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मल-लेखक- महात्मा काउण्ट टॉल्सटॉय 
[ अनुवादक--प्राफेसर रुद्रनारायण जी अग्रवाल, बी० qo ] 


कक 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम क्षति है। यह gee 
सब से अधिक प्रिय थी । इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प- 
काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है ; किस प्रकार 
पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-तृस्ति का साधन बनती है, और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण 
कर लेती है । फिर उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम 
अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था देख कर उसे अपने किए पर 
अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए--सब एक-एक करके 
मनोहारी रूप से सामने आते हैं, और वह प्रायश्चित्त का कोर निदेय-स्वरूप, वह धार्मिक 
भावनाओं का प्रबल उद्रेक, वह निर्धनों के जीवन के साथ अपना जीवन मिला देने की उत्कर 
इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी, पढ़िए और अनुकम्मा के दो-चार आँसू 
बहाइए | इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य- 
जाति पर अत्याचार किया जाता था | छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ल्लागत- 
. मात्र केवल ९) रु०; स्थायो ग्राहकों से ३॥।) रु० 
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/इलाहाबाद, 


आश्चयजनक पाकेट वाच 


यह लीवर जेबी 
घडी है, जिसमें जार 
भूफ़ सूवमेण्ट और 
- कभी न हटने वाला 
शीशा है । यह 
टाइम की सचाई, 
aa सजावट, 
बनावट और सुन्द- 
रता में अपना 
सानी नहीं रखती । 
गारण्टी १० साल, 
क्रीसत fam प्रचार 


के लिए २।) रक्खी गई है। ३ घडी एक साथ लेने से 
डाक-ख़र्च माफ़, ६ लेने से एक वेसी ही घड़ी सुगत । 


पता--इण्टर नेशनल कम्पनी, 


सिफ़ ५॥॥) रुपए में ! 
'रेडियम' रिस्ट वाच 


` घोर अन्धकार मै भी साफू-साफू समथ बताती है | 


लिखित गारण्टो ५ वर्ष 
» पसन्द न हो तो दाम वापिस 
। बढ़िया ‘faa’ मशीन, 


छोटा 


= RY _ बताने में इतनी सच्ची 
है कि कभी एक मिनट का di we न पड़ेगा और 
वर्षा तक मरम्मत की ज़रूरत ही न पड़ेगी । ज़्यादा 
तारीफ़ करना व्यर्थ है, व्यवहार से ही परीक्षा होगी | 
चमचमाते निकल सिल्वर को a) 
बढ़िया सुनहरी पॉलिश की ०० -.. WY 
Vaal रोल्ड-गोरड की 7 SR 
एक घड़ी का पेकिङ्ग और STRAT l=) दो घड़ी 
एक साथ लेने से पैकिङ्ग और डाक-खचे मुफ़्त । 


. हि यूनियन ट्रेडिङ्ग कम्पनी 
_ १७७, हरिलन रोड (७ ), कलकत्ता 


'इन्सेनिटी ( पागलपन की दवा) से तथा 


६२ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता-सेक्सन ( Tal) 


ANT | 


ier उहा) aes न मु RES senha sees cea sees ८८ anges unites उना adja ascii: अक anaes ९ 


डॉ० डब्लू० Glo रॉय, एल» एम० एस० की || 


_ पागलपन की दवा 
(५० वर्षे से स्थापित ) 
yest, an, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के 
लिए भी मुफ़ीद है। इस दवा के विषय में 
विश्व-कत्रि रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“में 
Sto डब्लू० खी० रॉय की स्पेसिफिक फॉर 


SRG? ogee 


॥ 
उसके गुणों से बहुत दिनों से परिचित हुँ ।” [| | 
स्वर्गीय जस्टिस सर रमेशचन्द्र मित्र की राय || 
है--“इस दवा से आरोग्य होने वाले दो 4 
आदमियों को में खुद जानता हूँ।” दवा का 
दाम ५) प्रति शीशी । | 


पता--एस० Glo रॉय एशड कं० 
६७/३ कानवालिस स्ट्रीट 
था ( ३६ धमतल्ञा स्ट्रीट) कलकत्ता 
तार का Gat— “Dauphin” कलकत्ता 


————: 


. मुफ्त 


. ३६५ सफा वाली सन्‌ १६३२ की Graz 
डायरी खिफू।) का टिकट भेज कर मुफ़्त 


राजवेय नारायनजी केसवजी 
१७७, हेरिसन रोड, कलकत्ता 


। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


मुफ़्त ! मुफ़्त |! | 
एरोग्य, दौलत और शान्ति का रास्ता | 
बताने वाली “वैद्यविद्या” मुफ्त मँगाइप | 


। 
दमन मञ्जी फ़ारमेसो |. 
जामनगर ( काठियावाडू ) | aoe 


eR क क CERRO SAE GRUP ee eGR. BAG प GE AGES BERS exis enim यः CRBS anges eng agro ws 


. आप भी लखपतो बन जाइये] 


oe रर, नुस्खे , . (ae वैद्यमूषण site मोहनखातल्य कोठारी ) 
सुगन्धित तल | के ` +° लेखक ने इज़ारों ie व्यय करके देश के सभी eae : 
tal के gee प्राप्त किए हैं और अपने बीस साल के अनुभव को हृदय खोल कर जनता के सामने रख 
दिया है । जुरुख़े तो इस पुस्तक में सेकड़ों तैलों के दिए गए हैं, जिनमें Sy के नास ये हैं--हिमंसागर aq, 
| केशराज तेल, बुद्धिवद्धक du, मनमोहिनी तैल, wand के डॉ० नगेन्द्रनाथ सेन को करोडपती बनाने वाळा 
केशर्जन da, जवाकुसुम तै, हिमकल्याण ae, io चन्द्रशेखर tame को खपती बनाने वाला 
_ ज्ञाह्मीविद्धास तैल, मालती तैल आदि । dat के साफ़ करने और wage के देने का विधान भी सममा 
दिया गया है । मूल्य सिफ १), डाक-महसूः +). : 
दि तां ॥ शजगार क हु वा, fafa जी एस" एस-सी०, एल्‌-एल्‌० बी०, एडवोकेट ) 
राबता का र ज़ शर गर्मियों में पीने वाजे बहारदार शर्बतों और deme बनाने का 
विधान और अनेक geal दिए गए हैं, Way. care : 
` सासुद्रिक विद्या म ree test) 
LEE — ge आडि अङ्गों को देख कर ही चोर, ठग, नेक-बद्‌, घनी-निधन, बाँऋ-विधवा, 
ज़िन्दगी और मौत की बात आप बता सकते हैं। खिथो के लगभग ५० चित्र, २४० पृष्ठ, सूक्य सिर्फ़ any 
a Gane बोर्ड ef साइनवोडं बनाना सीख कर eat ३-४ तक पढ़ा ३-४ २० रो पैदा 
साजीं ne डं बनाना कर Tal ३-४ तक पढ़ा ३-४ ३० रोज़ पैदा कर 
साइन eta २ स ले पर 


| साबुन कीं विद्या-साडन बनाने के सरळ विधान और सैकड़ों ae, ae १). 


मँगाने का पता-मेनेजर ब्राह्मी प्रेस, अलीगढ़ 


_ मेस्मिरेज़म विद्या सीख कर घन व यश कमाइए | 


_मेस्मिरेज्ञम के साधनों द्वारा आप इश्वी में गड़े चन या चोरी गई चीज़ का चण-मात्र में पता खगा 


~ 


सकते हैं। इसी विद्या के डरा झुकरइमों का परिणाम जान जेना, खत पुरुषों की आरमाओं को बुला कर वातां. 

खाप करना, FES हुए स्नेही का पता लगा जेना, पीड़ा से रोते हुए रोगी फो तरकाल अला-चक्षा कर देना, 

केवख इष्टि-सात्र से ही स्री-पुरुष आदि संब जोवों को मोहित एवं वशीकरण करके मनमाना काम करा ल्लेना है 

आदि आश्वर्यमद शक्तियाँ आ जाती हैं । इमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए लाखों रुपए प्रा किए और इसके _ 

अजीव-अजव करिरमे दिखा कर बड़ी-बड़ी सभाओं को चकित कर दिया । हमारी “मेस्मिरेज्ञम विद्या” नामक 
पुस्तक मेगा कर आप भी घर बैठे इस अद्भुत विद्या को सीख कर धन व यश कमाइए। मय डाक-महसूख 


mor हज़ारों प्रशंसा-पत्नों haan | 
बाबू सीताराम जी, बी० ge, बढ़ा बाज़ार, कलकत्ता से लिखते हैं--मैंने आपकी “मेस्मिरेजञम विद्या” 
पुस्तक के ज़रिए मेस्मिरेज्ञम का ख़ासा अभ्यास कर खिया है। मुझे मेरे घर में घन गढ़ा होने का मेरी माता 
द्वारा दिल्लाया बहुत दिनों का सन्देह था! आज मैंने पवित्रता के साथ बैठ कर अपने पितामइ की आत्मा 
_ का आंवाइन किया और गढे घन का प्रश्न किया। उत्तर मिल्वा--““इंधन वाळी कोररी में दो गज़ गहरा 
: गढ़ा है।” झात्मा का विसजेन करके मैं स्वयं खुदाई में जुट गया । ठीक दो गज़ को गहराई पर दो eed 
निकले | दोनों पर एक-एक सर्प बैठा हुआ था। एक कलसे में सोने-चाँडी के ज़ेवर तथा दूसरे में गिन्नियाँ 


i : 
| क्रमाङ्क लेख लेखक न्‍ पृष्ठ क्रमाङ्क लेख लेखक a 
> ५ १-विस्मय ( कविता ) [ श्री० रामचरित जी —विधवाःविवाइ [ बाबू शीतलाप्रसाद | a 
5 .. उपाध्याय ] . २०१ सक्सेना, We Yo, बी० कॉम०, रिसर्च ` ce 
सम्पादकीय विचार ... .. २०२ स्कॉलर ] २३५ 
३इ३--आधात ( कहानी ) [ डॉक्टर धनीराम प्रेम] २०३ १०--फ़रौजी के आदि निवासी [ श्री० शङ्करश्रताप 
; ४--माँ ( कविता ) [ श्रीश मोहनलाल जी महतो जी, सूबा ( फ्रीजी ) ] १ ane २४१ 
“वियोगी” ] i २२१ ११- साम्यवादी वियेना [ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] २४४ 
४=इश्वरवाद [ श्रीश हज़ारीलाल जी मिश्र ] .२२३ १२--हमारा समाज ( कहानी ) [ श्री० यदुनन्दनः 
६--अतीत ( कविता ) [ कुमारी शकुन्तला देवी प्रसाद जी श्रीवास्तव ] vee र 
सक्सेना ] ज * २२७ १३--कान्यकुब्ज-बाह्मण-परिचय [मेजर एम० एलू० ` 
७--वतमान सुस्लिम-जगत [ एक डॉक्टर ऑफ़ भार्गव, आई० एम० To] ... ... २६३ | 
लिट्रेचर’ | £ re ०० २२६ १४--मिलन के प्रति ( कविता) [ श्री० बाल- 
= अश्नु ( कविता ) [ श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त, कुष्ण राव] .. ०३० २३७ 
कुसुमाकर” बी० To, एल्‌-एल्‌० बी०] ... २३४ १९--उपन्यास-कला और प्रेमचब्द के उपन्यास 
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५० वर्षो से भारतीय पेटेएट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक | 
माता का दूध ही मनुष्य की शक्ति है और उसकी 
कमी दुबलता ! 


लाल-श्र (Regd.) | लाल शबत ] 
बच्चे, लड़के व प्रसूती के लिए qaa-yea gue है! 
माँ के दूध की तरह स्वादिष्ट और शरबत को तरह मीठा है। 


यह eda बच्चों में शक्ति का सन्चार करता और प्रसूतो की कमज़ोरी 
को दूर कर उनमें स्वादिष्ट, पुष्टकारक दूध उत्पन्न करता है। मूल्य- प्रति 
शीशी ॥।-); Sto Ho ॥=) “नमूने की शीशी =) मात्र 
नोट :--नमूने की शीशी केवल Gaal को ही भेजी जाती है, अत 
अपने स्थानीय हमारे एजेण्ट से ख़रीदि 
इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एजेरट arg श्यामकिशोर दूबे । 


( विभाग नं० १५ ) पोस्ट बक्स Fo ५५४, कलकत्ता | 
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क्रमा लेख लेखक पृष्ठ कमाड लेख . लेखक पृष्ठ 
[ श्री० केशरीकिशोर शरण जी, बी० go २७--चिट्ठी-पत्री po Re 
ss ( ऑनसे ), साहित्य-भूषण, विशारद] ... २६८ २८--दिलचस्प सुक़दमे ... wee ३०८ 
१६-अनुरोघ (कविता) [site “शचीश”] ... २७२ २३--श्रीजगद्गुर का फ़तवा [ हिज्ञ होली 
१५--हिन्दी-साहित्य और मुसलमान कवि नेस ्री० बुकोद्रानन्द विरूपाक्ष] 5४३१० 
[ श्री० वशिष्ठ, एम० ए०, प्रभाकर ] ... २७३ ३०--पुरस्कारःप्रतियोगिता ... ... .., ३१३ 
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इस प्रतिष्ठित फम से हम पूर्णतया परिचित हैं 
ओर हमारा विश्वास है कि यहाँ से माल 
मंगाने वालों को कभी शिकायत करने 
का मौका न मिलेगा । 
—Zzo “चाँद? 


ग्रामोफ़ोन, फ़ोटो का सामान, गह- 
सिनेमा, घरेलू जमन औषधियाँ, पर- 


The Or Doctor फ़्यूमरी इत्यादि के थोक तथा खुदरा 
विक्रताः-- 


बी° सराफ एण्ड कम्पनी 


न॑ १५, चितरञ्जन एमेन्यु, 
साउथ कलकत्ता 


सचीपत्रों के लिए लिखें | aes 
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8 “शेठ? जी को अपनो तीसरी नव-विवाहिता “धर्मपली' से जाने क्यों सदा अनबन रहने की 
शिकायत रहती है--'चाँद” के पाठकों में से क्या कोई इसका कारण बता सकता है ? ) 


पड़ेगा । अस्तु, 


तार का फ्ता--“साँदः ˆ डटेलीफ़ोन नँ०--२०५ 


चाँद प्रेस, लिमिटेड 
चन्द्रलोक-इलाहाबाद 


® & एक 


देशकासियों के नाम खुली चिट्ठी 


पिछले ३ वर्षो से जिस प्रकार के ade निन्दनीय seat द्वारा संस्था के 44 एवं साधनों की 
परीक्षा ली गई है, हमें आशा है, आप डससे अपरिचित न होंगे। इस सुदीर्घं काल में जो चं ें लगी हैं, उन्होंने 
इमें एक बार ही विचलित कर दिया है; इसलिए नहीं, कि संस्था को और भी अधिक आर्थिरु हानि उठानी पढ़ी | 
है ; बल्कि इसलिए, कि इच्छा तथा सामग्री उपस्थित होते हुए भी इन्हीं wml के कारण संस्था अनेक 
अनमोल प्रकाशनों को अपने प्रेमी पाठकों को सेंट न कर सकी । लगभग पिछले एक ad से राजनैतिक सुक़दमों, 
तलाशियों एवं गिरफ़्तारियों के कारण, हमें इस बात का हादिक खेद है, कि den देशवा सयौं की इच्छानुकूल : 
सेवा नहीं कर सकी ; इसके लिए इमें केवल खेद ही नहीं, बल्कि क्लेश भी हे, पर साथ ही हमें आशा है, इसे : 
हमारी परवशता समक कर पाठक क्षमा करेंगे--आख़िर gata देश में पैदा होने का फल तो भोगना ही 


मित्रों तथा शुभंचिन्तकों के उत्साह एवं सहयोग से पूरे १ वर्ष के सुदोघं कालं के बाद den कुछ : 
समाजोपयोगी पुस्तर्के प्रकाशित करने में समर्थ हो सकी हे, जिसका विस्तृत विवरण asst को साथ के | 


विज्ञापनों में मिलेगा । 


यदि कुल पुस्तकं नहीं, तो इमारो आपसे प्राथना है कि कम से कम १ ०) ६० मूल्य की पुस्तक आंपै 


अवश्य सँगाने की कृपा करें। इस समय यदि आप इतनी ही सहायता प्रदान कर सके, तो संस्था आपका 
बड़ा उपकार मानेगी | 


पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी, कि संस्था को अब एक लिमिटेड कम्पनी का रूप दे दियी : 
गया है; ताकि भविष्य में इसके द्वारा देश तथा समाज की और भी अच्छी तथा ठोस सेवा ह सके ; अतएचं 
इस समय देशवासियों का कान्य है, कि संस्था को अधिक से अधिक सहायता करके संस्था को state प्रदान 


ay ! किसधिकम्‌। 


गवर्निङ्ग डाईरेक्टर 


3 


[ लेखक--अध्यापक ज़हूरबर्श जी (हिन्दी कोविद' | 


स्फुलिङ्ग' विद्याविनोद-ग्रम्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। आप यदद 
जानने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस नचोन वस्तु मे है क्या ! न पूछिए कि 
. इसमें क्या है ! इसमें उन agri की ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज eo 
की छाती पर धधक रहे हैं, और जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन- | 0200. 
प्राण निर्जीव-प्राय कर डाले है | “स्फुलिङ्क' मै वे चित्र है, जिन्है हम नित्य देखते ॥ | 
हुए भी नहीं देखते और ज्ो/हमारे सामाजिक अत्याचारौ का नग्न प्रदशन कराते 
हैं। 'स्फुलिज! देख कर समाज के अत्याचार आपके नेतरो के सामने सिनेमा के 
. फिल्म के समान घूमने लगंगे। हम आपको विश्वास दिखाते हैं कि “स्फुलिङ्ग' के S 
दृश्य देख कर आपकी आत्मा aig उठेगी, और हृदय ? वह तो एक-बारगी 
चोत्कार कर सूच्छित हो जायगा | स्फुलिङ्ग' वह चैवालिक रागिनो है, जो आपके 
सदियों के ate हुए मन-प्राणों पर धपकियाँ देगी ‘egies’ में प्रकाश की वह . |. 
; 8 दै, जो आपके नेत्रों में भरे हुए घनीभूत अन्यकार को पकदम वितष्ट कर | ? = | 
गी। | gC 


| : अनोखे ढङ से अङ्कित की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं। उन्हें पढ़ने से ऐला बोध 
होता है, जैसे हमारे Aat के सामने दीनो पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा | 
` हमारे कानो में उनकी करुण चीत्कार-४वनि गूँज रही हो। भाषा मै ओज, माधुयं. 
॥ ओर करुणा की त्रिवेणी लहरा रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके 
| हृदय मे अपने समाज तथा देश के भ्रति कुछ भी कल्याण-कामना शेष है, तो 

` आज ही “स्फलिङ' की एक प्रति खरीद wt मूल्य केबल! लागत-माज्न २॥) - 


| स्थायो ग्राइको से १॥०) oe ae 


स्फुलिङ्ग' मै कुशल-लेखक ने समाज मै नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ पेसे | 


Se ालाला-वद 


पा . विवाहनमन्दिर == 


[ लेखिका--भ्रीमती प्रभावती भटनागर ] 5." | 
सांसारिक आपत्तियों में इबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्याल : : | 
ईश्वरीय सन्देश है। बिपत्ति-काल में मनुष्य को किस प्रकार स्थिर-चित्त, ua, || ` = 
सहिष्णु, Saar तथा घर्मनि्ठ होना चाहिए; इलका अत्यन्त सुन्दस्तापर्वक || | 
सबक आपको इसमे मिलेगा । र CO jo, Oo 
स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रल है। अपर्णा देवों का चरित्र पढ़ . 
_ कर प्रत्येक स्रो अपना जीवन सफल बना सकती है। उसका आदर्श पति-प्रेम, .. 
सेवा-भाव एवं दारुण परिस्थिति में खबंदा sera रहते हुए पति को चैय्य एबं . 
साहस प्रदान कर, तणमात्र के लिए भी दुखी न होने देना वे अलोकिक गुण हैं, . 
जिन्हे प्रत्येक भारतोय रमणी को हृदयङ्गम करना चाहिए। पुस्तक की भाषा . 
अत्यन्त खरल है, जिसे छोटा खा बच्चा भी समझ लकता है। . वर्णन-शेलो | ॥.. 
अत्यन्त मनोहर है। एक बार पुस्तक हाथ में लने पर बना समाप्त किप छोड़ने ||| 
की इच्छा नहीं दोतो । मूल्य लागत मात्र Raa १॥) ; रुवायो ग्राहको. से १=) ` 


.. Bafa... 
| लेखिका--तेजरानी पाठक, बी० qo ] | 
_ यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, जो आज तक हिन्दो-खंखार | 
_ मे अप्राप्य थीं। इसकी प्रत्येक कानो अत्यन्त रोचक, मधुर एवं अमूल्य है। जिस. _ 
` विषय को लेकर देवो जो ने कद्दानो प्रारम्भ को है, उसका सजीव चित्र दिखला | 
5 ` दिया है। डिसी कहानो मै दोनता को करुण पुकार है, तो किलो में बीर रख की... 
- घारा प्रवाहित हो रही है। किलो में दाम्पत्य प्रेम का स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा. 
: |||  है,तो किलो में माठ:भूमि का आतंनाद एवं उसको दयनोय विवशता देख कर | | a 
, || हृदय छुटपटा उठता दै और देशभक्ति को उमङ्ग से मनुष्य पागल-सा हो उठता है। `. la 
ie कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी कहानियां | oes 
NT आज तक न पढी हाँगो । भांषा ऐसी सरल पव॑ मधुर है कि एक छोटा ला. ||. २. 


बच्चा सो आनन्द उठा सकता है । पुस्तक का मूल्य लागत-माचर केवल ॥) 
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| ले० डॉक्टर धनीराम जी ‘gq’ ] 


ख्यातनामा कहानी-लेखक sto धनीराम जी da’ का यह हास्यरस-पूण ||. 
नाटक सिर से पैर तक मौलिक है । लन्दन के सैकड़ों नाटकों के व्यक्तिगत अनुभव के | | fll 
बाद यह नाटक लिखा गया है। अङ्गरेज्जी के Musical Comedy ( सङ्घीतसय ` 7 
सुखान्त नाटक ) की तरह का अभी तक कोई नाटक हिन्दी में नहीं लिखा गया 
था । डॉक्टर साहब ने इसी दिशा में अपनी सफ त लेखनी उडाई है। यह स्टेज पर 
खेलने लायक़ है। पचीसों सुन्दर-सुन्दर गाने हैं जिन्हें पढ़ कर प्रत्येक सहदय सङ्गीत- - | 
प्रेमी gra हो जायगा। बातचीत इतनी मनोहर, हास्यपूर्ण, मनोरञ्षक और मौजिक 
है कि पढ़ कर हँसते-हँसते पेर में बल न पड़ जाय तो नाम नहीं। भाव, भाषा 
इर्य, सबकी दृष्टि से एकदम अनूठी पुस्तक है। हिन्दी भें अभी तक इस तरह की 
कोई पुस्तक नहीं निकली | अदभुत हैं, अद्वितीय है, विचित्र है सुचित्र है। शीघ्र ही 
मेंगा लीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण को प्रतीक्षा करनी होगी। 
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आर० एल० बर्मन कम्पनी की 
सुप्रसिद्ध पुस्तकें हमसे मँगाइए | 


चीना grt WN) 
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तायाकाखुन २. ) 
भक्त सूरदास 
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चित्रकाव्य ( साधारण ) २॥) 
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जासूसी कुत्ता 
आत्महत्या 


` नक़लो रानी 
बनवोर 


जासूसी कहानियाँ 
नवरत्न 

सती सीता. 
गोपालन-शिक्षा 
लाल क्रान्ति 


- विजय किसकी ९ 
्राखरी दुश्मन 
बोलशेतिक-रहस्थ 
. कापालिक डाकू 
सती शकुन्तला 


नराधम्‌ . 


द्री अमेलिया | 
बिचित्र वाराङ्ना 

“टर्कीका Gat 
-शीश-महल | 

` स॒ती दमयन्ती ` 

le) ,कैदो की करामात ` 


Re है डॉक्टर , साहब. 
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जघाइरात का गोला 
गाँघी-गीता | 
दुर्गादास 


रणभूमि का रिपोर्टर _ 


वोर प्रतपालक 
सती सावित्री 
शिवन्लती 

राजा साहब 
श्ररब सरदार 
घर का भेदिया 
सच्चा मित्र 
ARTH डाकू ` 
भीषण डकैती 
हवाई किला 


Sgt दुनिया 


भोषण भूल 


मुस्लिम महिला-रल 


श्मोरश्रलो डग 
योगिनो ५. 
चतुर जासूस 
हवाई जहाज 
लोकमान्य तिलक 
गिस्तान की रानी 
शोखित-चक्र | 


- आदश चाची 


लाल चिट्टो 


१॥) 
१॥) 


श) 


ls} 


Bs a 


कि 


Rd 
be 
“Lal 


2223 was OH 


PAE Hosanna 
i] oa ama ies 
पे WEE 


ye 


Sa 


yar vee 


eye eee! 


Ss 


pi 


२) Ro 


लन्दन-प्रवासी जिन डॉक्टर 
“भविष्यः के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी पहली ही कहानी “डोरा ने कहानी-संसार में | 
मचा दी थी, वल्लरी उन्हीं की ग्यारह सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 'डोरा? कहानी 
में जहाँ आप करुणा की आहत सिसकियों से तड़प उठेंगे, 'कहानी-लेखकः में हास्य और कौतूहल का 
| सामञ्जस्य देख कर अवाक्‌ रह जायेंगे, वहीं वेश्या का हृदय” और ‘ae मुसकान' में अन्तर के घात- 
stratcat का चित्र देख कर आपको .स्तम्भित रह जाना पड़ेगा। इन कहानियों के प्रत्येक शब्द में 
ज़ोर है, भाषा में प्रवाह है, और है आदि से अन्त तक एक भावुक हृदय की कलित कल्पना का 
मनोहर चित्र । चाँद” और “भविष्य” में छुपी हुई कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें “वह सुसकान”, | 
गीत”, और ‘shear sara’ आदि कई नई कहानियाँ भी हैं । जिन्होंने डोरा नाम की कहानी पढ़ी 
है, वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि 'डोरा के रूमाल” का क्या हुआ | यह।बात पाठको को'डोरा .| 
का रूमाल' कहानी पढ़ने पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसी पुस्तक में पढ़ने को re सकेगी ।, | 


f 


छप गया! 


SE 
ACAL 
[ate धनीराम प्रेम! ] | र 
धनीराम 'प्रेम” की कहानियों को पढ्ने के लिए. चाँद? और 


में सत्य का ऋन्दून मालती के हृदय से निकल कर जान पड़ता है 


संस्कृति के स्तम्भ, ` वानप्रस्थ जीवनं 
निकल कर इस नाटक के वायु: 


ल कर इ मण्डल में एक विचित्र अकार की मस्ती, सुषमा, श्री, देवत्व का रभाव | 
डाले हुए है। यह नाटक प्रकृति, सत्य तथा मानव-हृदय के विकारों के युद्ध: की छाया है। यौवन के 


_ | उन्माद से उन्मत्त समाज-सेवक अन्त में परिपाटी के चक्र में पड़ कर अपना सत्यानाश करके समाज | 


प्रकाशित हो गया! | 


नोच 
` - [एक क्रान्तिकारी सामाजिक नाक]... | 
यह नाटक भारतीय समाज में जीवन-संग्राम का जीता-जागता करुण चित्र है। पाप के प्राण 


| इस नाटक रूप में आया है। हिन्दू | 
व्यतीत करने वाले सन्यासी के अधरों से एक प्रेमका मधुर गान | | 


` स्थायी ग्राइकों से ._ 
१६०. 


००५४ 
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` साहित्य-संसार को एकबारगी आकृष्ठ कर लेने वाली कहानियों का « 
अनुपम संग्रह 


jaz 


जिसके रचयिता 2 : 
आपके सुपरिचित कवि ओर कहानी-लेखक 


Go जनादन प्रसाद झा हिज्र', THe To 


ss इस कृति के भीतर आपको कला के निरूरे हुए सौन्दर्य का बोध होगा और यह 
अनुभव करते देर न लगेगी कि अपने भावना-कुदुप को कोमल पँखुरियाँ में ‘few’ 
; जी ने जिप कल्याणकारी रख की 
wy कर Teal है, वह मानव-हद्य 
ai कितनी सञ्चाई ओर तत्परता से 
आओत-प्रोत कर देता है | 
. अनुभूति की खुकुमारता और | 
` मादकता, जीवन-मल को घो डालने. 
बाली वेदना की करुण वित्रेति, अन्ध- 
"कार के ऊपर प्रकाश की विजय, मनुष्य Ge 
के ब्राहरी तथा भीतरी जगत्‌ की |B 
__ घटनाओं का सामिक और मततोरञ्जक ||? 
विश्लेषण, कवित्वमथी भाषा के साथ || oe . 
मङ्गलमय भावो का सुन्दर समन्वय, A 
आप इसी पुस्तक में पावगे--ओर |g 
पाकर निद्ाल हो जायेंगे) केवल एक 
2 ee कहानी पढ़ झर आप आनन्द से गद्गद्‌ || 
हो जायेंगे; फिर खारी पुस्तक पढ़े बिना श्रापको चैन न मिलेगा। स्न्री-पुरुष--दोनो | 
ही इससे लाभ उडा सकते हैं। पुस्तक छुप रही है; शीघ्र ही प्रकाशित होगी । छुपाई-. || 2 


म 


सफाई अत्यन्त खुन्दर तथा दशनीय होगी और मूल्य लागत-मात्र रकखा जायगा । _ । पद 


चाँद फेस, लिमिटेड, कन्द्रझोक-इलाहाकाद 


लक Sage 


AWE MRI PL GDR 


27% Res 


नवान दाम्पत्य जावन में - 
- = - खया का स्वाधानवा 


[लंखक-श्री० केशवकुपार ठाकुर ] 


£ राः 


जिस वतमान युग ने मानव-जीवन में 
बी एक उत्कट मने वृत्ति उत्पन्न कर दी है, उसी ने संसार 


विषय-सूचो 


| _ १--सत्रो-ज्ीवन का उत्कष | | म ु 
: विवाद शादी : की feat को उनकी (गुलामी की प्रथा, कायरता, ५ 
वे Scores = | 2 डर 3 
| इ--समाज में खो-पुरुष का स्थान भरता और अनुपयोगिता का नाश करके, समाज में ४ 


गाज. ऊंचा स्थान प्रदान किया है। नवीन जीवन में. 
a संसार के भिन्न-भिन्न देशों की खियो ने शिक्षा 
 चीनता। | | ओर स्वास्थ्य में, साहस आर पुरुषाथ में जो उन्नत को 
_दन-भारतमेखिणीका आन्दोलन |. है, उसके सम्बन्ध में बड़ी योग्यता के साथ, पुस्तक में 
७--भविष्य मे खरी का समाज प्रकाश Sat गया है। जीवन के एक-एक अङ्ग को | 
a मै स्थान। 7 लेकर, कब कहाँ और किन देशों में कितना भीषण 
|. ८--स्ञ्रो-जोवन ओर .. अपवाद पतन हो चुका था, इसका वर्णन करने के साथ-साथ 

| 8-पर्दा ; ख््रो-ञोवन का १११ बताया गया है कि वहाँ आज feat की क्या अवस्था है । 


छन दास्पत्य जीवन को नग्न-खूप ! 
४--स्वा स्थ्य-शक्ता और स्वा- 


AM: SASSI Rosh 4 24% +% 3 3500 १ 


re ae जो ख्री-स्वाधीनता के प्रेमी हैं, उनको यह पुस्तक 
| Sek बिच्छेद ओर हिन्दू- अवश्य सँगा कर पढ़ना चाहिए। जो खी-स्वाधोनता के 
. we veh न हैं, उनको भी इसके हारा आँखें खोल कर. 
a a oe संसार को ओर देखना age! विश्व में feat का | | , 


आन्दोलन दिन पर दिन विशाल और व्यापक होता | 
| ज्ञाता है। ऐसे समय में जो wat और उदारता से| | 
| काम लेंगे, वे समाज में अपने लिए आदरपूर्ण स्थान | | | 
| पैदा करेंगे और जो उपेक्षा करेंगे, वे अपना अस्तिस्व भी | |. 
खो बेठंगे !! पृष्ठ-संख्या लगभग ३००, सजिल्द पुस्तक | 

`| का मूल्य २॥) २० मात्र, स्थायी ग्राहकों से as) 


Ge 2 १२--इस्लाम और मुस्लिम feat 
| | १३- अ्रमेरिका का स्रो-त्रोवन 
| १४- रूप की स्वाधान feat 
| १प--खपी का कायक्षेत्र 
| | १६--खिपों की अधिक स्वतन्त्रता 
| १७-- स्त्रियों के अधिकार 


चाँद फेस लिमिटेड, चन्द्रतोक-इलाहाबाद 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम इमारी प्रणाली है । जब तक इस पावन अनुष्ठान में इम | 
 अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी दे । 


वष १० सख्या २ 
/ ५ दिसम्बर, १६३१ a  ) 
) नबर | a ee | 
कफि 
[ प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए० | 
श्रन्धकार मै Tal के कङ्काल | 


gaa भी भीषण है मेरे झरा भावो का अन्तराल ॥ 
सूनापन था मानो पृथ्वी पर आया आकाश शयाम । 
खद्योतो से तारों के अनुरूप दिखाए बिन्दु-ज्वाल ॥ 
पात पतन के Gea mount में wat दिन-रात हाय ! 
GR भरोरे मे छिप कर आया था मानो क्रर काल ॥ ह 
प्रलयङ्कर शिव के दिक्‌-पट में घन का बिंखरा श्याम दाग । 
उससे भी मैला है मेरे जीवन का सड्ीणं भाल॥ | 
बायु-वेग से बिखरे हैं पेड़ी में वुन्तो के समूह । _ 
अपने स्वज्ञनो को LABS से तरु Fal हाय, रहा उछाल |! 
| अन्धकार में हुआ सप-दंशित-ला जग निश्चेष्ट मौन । 
कभी किसी को डले न मेरे दुख-तम का दुर्धषं व्याल |! 
gaat, कलियो, gal... वायु के वेग सुनो, बख एक बार । Mo 220 
शिशिर-रूप में आना, शीतल है मेरा यहग्रन्तराल!! © 


YSIS SLES 
दिसम्बर, १६३१ 
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वे और हम 


Eee ~ 


शौर हम ! वे, जो हमारे शासक 
हैं, जिन्होंने हमारे शरीर, 


हमारी आत्मा, हमारे मन, चढ़े 


सभो पर अपना अधिकार 

जमाया हुआ है, जिनकी 

तूती संसार के कोने-कोने 

में बज रही है, जो संसांर की 

_ प्रगति को बदलने की शक्ति 

रखते हैं, जिनमें समुद्र, seat और पर्वतों को अपनी 
इच्छानुसार चलाने की क्षमता है; हाँ, वे जिनके साम्राज्य 
में सूर्यं कभी अस्त नहीं होता । हम, जो उनके पददलित 


दास हैं, जिनके देश, वेश-भूषा, भाषा, शरीर, मन, प्राण 
सभी पर उनका अधिकार है, जो संसार के जिस भाग 
में भी जाते हैं, ठुकराए जाते हैं, जिनके पास अपने देश 
की प्रगति को बदलने की भी शक्ति नहीं है, जिनमें 
पव॑तों, Wal और समुद्र को तो क्या, अपनी भूमि, अपने 
गृह-कार्य, अपने विद्यालय और अपने समाचार-पन्नों को 
भी अपनी इच्छानुसार चलाने की क्षमता नहीं हे; हाँ 
हम, जो आज पशुओं से भी निकृष्ट दर्जे को पहुँच गए हैं । 


. वे और हम; जब हम दोनों में समानता करने का 
प्रयत्न करते हैं, तो एक उण्डी आह हमारे सुख से निकल 
जाती है। जिनमें इतना भेद, उनमें क्या कुछ भी 
समानता हो सकती है? जिनके पदों में इतना भेद, 
जिनकी मानसिक भावनाओं में इतना भेद, जिनके. 
अधिकारों में इतना भेद, जिनके आदुशा' में इतना भेद, 
जिनके रहन-सहन, चाल-ढाल में इतना भेद, क्या उनमें 
कभी समानता दिखाई जा सकती है? वे आकाश में 
हुए हमारी ओर उपेक्षा, परिहास तथा घृणा की 
इष्टि से देख रहे हैं और इम पृथ्वी पर कीचड़ HHA हुए 
उनकी ओर दीनता, प्रार्थना और दया-भित्ता की दृष्टि से 
देख रहे हैं। . 

. उनमें और हममें इतना अन्तर क्यों? संसार के . 
राष्ट्रों की दौड़ में वे इतने आगे क्यों हैं और हम इतने. 
पीछे क्यों ? इसके कारण पर विचार करने के पहले हमें 
यह देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी बात है, जो एक 
राष्ट्र की उन्नति, उसकी प्रगति तथा उसके जीवन के लिए 


हि 


दिसम्बर, १६३१ ] 
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आवश्यक होती है | वह है उल राष्ट्र का चरित्र-चल । 
चरित्र ही एक ऐसी वस्तु है, जो राष्ट्रों के जीवन में 
उसो प्रकार आवश्यक भाग लेती है, जिस प्रकार व्यक्तियों 
के जीवन में । सम्पत्ति, राज्य-विस्तार, व्यापार, वास्तव में, 
किसी राष्ट्र को समद्धिशाज्ञी तथा शक्तिशाली बनाने में 
बड़ा भाग जेते हैं, परन्तु ये सब भी राष्ट्र के चरित्र-बल 
पर निर्भर करते हैं । इम जीवन में अनेक व्यक्तियों को 
सफलता के उच्चासन पर बैठा हुआ देखते हैं, यद्यपि 
उनका चरित्र निकृष्ट होता है। परन्तु वह सफलता 
वास्तविक सफलता नहीं होती और न होती है वह 
स्थायी । इसी प्रकार राष्ट्रों के इतिहास पर इष्टिपात 
करने से हमें पता चलता है कि एक राष्ट्र का उत्थान या 
पतन उसके चरित्र पर बहुत-कुछ निर्भर रहता है। 
राष्ट्रीय चरित्र को कुछु सोपानों पर ही इम इस लेख में 
विचार करेंगे ! 


` जब तक हम अपने देश को चहारदीवारी के भीतर 
रहते हैं, हमें अपने दोषों और दूसरे के गुणों पर 
ध्यान देने का अवसर नहीं मिलता । यदि कोई हमें 


` हमारे दोषों के विषय में कुछ भी बताता है, तो हम 
बिगड़ जाते हैं, इम उस व्यक्ति के शत्र हो was 


हमारा कुछ ऐसा विश्वास हो गया है कि जो कुछ 
पुरातन है, हमारा है, शाख-सम्मत है, वही अच्छा है 

तथा जो कुछ आधुनिक है, दूसरों का है, वेद-पुराणों में 
नहीं लिखा है, वही बुरा है, sma हे, हानिकारक है, 
सभ्यता के प्रतिकूल है, धमं के विरुद्ध है और देश और 
जातिको रसातल की ओर ले जाने वाला है। हमें 
यह सिखाया गया है कि हमारी प्राचीन सभ्यता ही 
सबसे अच्छी थी ; जो कुछ वेद-शाखों में लिखा हुआ 
है, उससे अधिक ज्ञान न किसी देश में हुआ है, न 
होगा । हम अपने भूत को शानदार, महान और गौरव 


पूर्ण बता कर उसकी डींग मारते हैं। इस अहङ्कार, इस | 


अहम्मन्यता और इन डींगों का फल यह है कि हमने 
कभी अपनी शक्ति की, अपने ज्ञान को परीक्षा करने की 
चेष्टा नहीं की । हमने कभी यह जानने की चेष्टा नहीं 
की कि दूसरे राष्ट्र हमारे पीडे थे या हमसे आगे निकल 


गए थे। हम यह जानने की चेष्टा भी क्यों करते, इम तो 


यह समझ बैठे थे कि हमसे आगे यात्रा की कोई Ala 


थी ही नहीं, हम तो यह समक बैठे थे कि यश और 


सफलता, संस्कृति और सभ्यता के उच्चतम शिखर पर 
तो इम बैठे थे, दूसरा और ऊँचा जा ही कहाँ सकता 
था । इन घातक भावों ने हमें आज यह दिन दिखाया । 
जिसे हम उच्चतम शिखर समझ वैठे थे, वह तो एक बीच 
की मन्ज़िल थी । दूसरे राष्ट्र आए और हमें कुचलते हुए, 
स्वयं हमें अपनी सोपान बनाते हुए हमसे ऊपर चढ़ गए | 
यह सब कुछ हुआ, परन्तु दुःख की बात तो यह 

है कि हमें अब भी चेत नहीं हुआ । हम अब भी अपने 
उस गौरव की कथा सुनाते हैं, जो अब बिल्कुल नष्ट 
हो गया है ; उस सभ्यता के गान गाते हैं, जो एक बार 
चसक कर अस्त हो गई है ! यह है हमारे राष्ट्रीय चरित्र 
की पहली शिथिलता । और यही शिथिलता है, जिस 
पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। वे कभी अपनी उन्नति 
से सन्तुष्ट नहीं होते, जितना आगे वे बढ़ते हैं, उतना 
ही अधिक बढ़ने की इच्छा उनके हृदय में जाग्रत होती 
है । वे कभी इस बात में विश्वास नहीं करते कि उन्नति 
का कोई उच्चतम शिखर हो सकता है। वे उच्चतम 
शिखर पर पहुँच कर भी उससे उच्च शिखर की 
खोज में लग जाते हैं। वे यह जानते हैं कि इस 
संसार में राष्ट्रों की घुड़दौड़ हो रही है और प्रत्येक राष्ट्र 
प्रापण से आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। वे यह भी 
जानते हैं कि सफलता और विजय के मद में यदि उन्होंने 
कुछ भी आलस्य किया तो कोई अन्य राष्ट्र उनसे आगे 
हो सकता है, इसीलिए वे सदा aan रहते हैं, अपनी 
wat को सुधारते हैं, दूसरों की सफल रीतियों से शिचा 
ग्रहण करते हैं | समय के अनुसार अपनी चाल बदलले 
हुए वे चुपचाप बढ़े चले जाते हैं, न अपनी विजय पर 
शोर मचाते हैं, न अपनी पराजय पर हतोत्साह होकर 
रोते हैं, चरित्र का यह गुण है, जिसके होने से वे वे हें 
siz जिसके अभाव से हम हम हैं। a 

राष्ट्रीय चरित्र की दूसरी सोपान है ईमानदारी-- 

व्यवहार में ईमानदारी, व्यापार में ईमानदारी | यह एक 
गुण है जिस पर किसी राष्ट्र का चरित्र बहुत-कुछ निर्भर 
करता है। यहाँ हम राजनेतिक ईमानदारी पर विचार 
करने नहीं बैठे। आधुनिक राजनीति एक ऐसा व्यापार 


है, जहाँ ईमानदारी से काम चलाना. असम्भव समझा 


जाता है, जहाँ बेईमानी-जिसे हम शिष्ट आषा में 
'नीति' या “पॉलिसी? कह सकते हैं--राज्य-सम्चालन 


बह SSOSHSSESSSSSHSSSSSSSOEC LE 


i दिसम्बर, १६३१ 


TAGE OCDE CS PHWHI COIL OOS Le 


git हम ! वे, जो हमारे शासक 
हैं, जिन्होंने हमारे शरीर, 


सभी पर अपना अधिकार 
जमाया हुआ है, जिनकी 
तूंती संसार के कोने-कोने 


i 
रखते हैं, जिनमें समुद्र, weal और wat को अपनी 
` इच्छानुसार चलाने की क्षमता है; हाँ, वे जिनके साम्राज्य 
में सूर्य कभी अस्त नहीं होता । हम, जो उनके पददलित _ 


5 हमारी आत्मा, हमारे सन, 


में बज रही है, जो संसार की | 
_ प्रगति को बदलने की शक्ति 


दास हैं, जिनके देश, वेश-भूषा, भाषा, शरीर, मन, प्राण 
सभी पर उनका अधिकार है, जो संसार के जिस भाग 
में भी जाते हैं, ठकराए जाते हैं, जिनके पास अपने देश 
की प्रगति को बदलने की भी शक्ति नहीं हे, जिनमें 
पर्वतो, geal और समुद्र को तो क्या, अपनी भूमि, अपने 
गृह-कार्य, अपने विद्यालय और अपने समाचार-पत्रों को 
भी अपनी इच्छानुसार चलाने की क्षमता नहीं हे; हाँ 
हम, जो आज पशुओं से भी निकृष्ट दर्जे को पहुँच गए हैं । 
, वे और हम; जब हम दोनों में समानता करने का 
प्रयत्न करते हैं, तो एक उण्डी आह हमारे a निकल 
जाती है। जिनमें इतना भेद, उनमें क्या कुछ भी 
समानता हो सकती है? जिनके पदों में इतना भेद, 
जिनकी मानसिक भावनाओं में इतना भेद, जितके 
अधिकारों में इतना भेद, जिनके आदर्शो में इतना भेद, 
जिनके रहन-सहन, चाल-ढाल में इतना भेद, क्या उनमें 
कभी समानता दिखाई जा सकती है? वे आकाश में 
चढे हुए हमारी थोर Sta, परिहास तथा घणा की 
इष्टि से देख रहे हैं और हम Teal पर कीचड़ में फंसे हुए 
उनकी ओर दीनता, प्रार्थना और दया-भिक्षा की इष्टि से 
देख रहे हैं । | 


उनमें और इममें इतना अन्तर क्यों ? संसार के 


राष्ट्रों की दौड़ में वे इतने आगे क्यों हैं और हम इतने . 


पीछे क्यों gas कारण पर विचार करने के पहले हमें 
यह देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी बात है, जो एक 
राष्ट्र की उन्नति, उसकी प्रगति तथा उसके जीवन के लिए 


6 १६३१ ] 


ot 8 Eee 


२०३ 


SR ET Ps So 


आवश्यक होती है | वह है उल राष्ट्र का चरित्र-त्रल | 
चरित्र ही एक ऐसी वस्तु है, जो राष्ट्रों के जीवन में 
उसो प्रकार आवश्यक भाग लेती है, जिस प्रकार व्यक्तियों 
के जीवन में । सम्पत्ति, राज्य-विस्तार, व्यापार, वास्तव में, 
किसी राष्ट्र को सञ्ृद्धिशाज्ञी तथा शक्तिशाली बनाने में 
बड़ा भाग जेते हैं, परन्तु ये सब भी राष्ट्र के चरित्र-बल 
पर frig करते हैं! इम जीवन में अनेक व्यक्तियों को 
सफलता के उच्चासन पर बैठा हुआ देखते हैं, यद्यपि 
उनका चरित्र निकृष्ट होता है। परन्तु वह सफलता 
वास्तविक सफलता नहीं होती और न होती है वह 
स्थायी । इसी प्रकार राष्ट्रों के इतिहास पर इष्टिपात 
करने से हमें पता चलता है कि एक राष्ट्र का उत्थान या 
पतन उसके चरित्र पर बहुत-कुछ निभेर रहता है। 
राष्ट्रीय चरित्र को कुछ सोपानों पर ही हम इस लेख में 
विचार करेंगे ! 

- जब तक हम अपने देश को चहारदीवारी के भीतर 
रहते हैं, हमें अपने दोषों और दूसरे के गुणों पर 
ध्यान देने का अवसर नहीं मिलता । यदि कोई हमें 


ˆ हमारे दोषों के विषय में कुछ भी बताता हे, तो हम 
बिगड़ जाते हैं, हम उस व्यक्ति के शत्रु हो जाते हैं। . 


हमारा कुछ ऐसा विश्वास हो गया है कि जो कुछ 


` पुरातन है, हमारा है, शाख-सस्मत है, वही अच्छा है; 


तथा जो कुछ आधुनिक है, दूसरों का है, वेद-पुराणों में 
नहीं लिखा हे, वही बुरा है, ama है, हानिकारक है, 
सभ्यता के प्रतिकूल है, धर्म के विरुद्ध है और देश और 
जातिको रसातल की ओर ले जाने वाला है। हमें 
यह सिखाया गया हे कि हमारी प्राचीन सभ्यता ही 
सबसे अच्छी थी ; जो कुछ वेद-शाखों में लिखा हुआ 
है, उससे अधिक ज्ञान न किसी देश में हुआ हे, न 
होगा | हम अपने भूत को शानदार, महान और गौरव- 


पूर्ण बता कर उसकी डांग मारते हैं। इस अहङ्कार, इस | 


अहस्मन्यता और इन डींगों का फल यह है कि हमने 
कभी अपनी शक्ति की, अपने ज्ञान को परीक्षा करने को 
चेष्टा नहीं को । हमने कभी यह जानने की चेष्टा नहीं 
को कि दूसरे राष्ट्र हमारे पीछे थे या हमसे आगे निकल 
गए थे। हम यह जानने की चेष्टा भी क्यों करते, इम तो 
यह समक बैठे थे कि हमसे आगे यात्रा की कोई Aa 
थी ही नहीं, हम तो यह समक बैठे थे कि यश और 


सफलता, संस्कृति और सभ्यता के उच्चतम शिखर पर 
तो हम बैठे थे, दूसरा और ऊँचा जा ही कहाँ सकता 
था । इन घातक भावों ने हमें आज यह दिन दिखाया । 
जिसे हम उच्चतम शिखर समझ बैठे थे, वह तो एक बीच 
की मन्ज़िल थी । दूसरे राष्ट्र आए और हमें कुचलते हुए, 
स्वयं हमें अपनी सोपान बनाते हुए हमसे ऊपर चढ़ गए | 

यह सब FF हुआ, परन्तु दुःख की बात तो यह 
है कि हमें अब भी चेत नहीं हुआ । हम अब भी अपने 
उस गौरव की कथा सुनाते हैं, जो अब बिल्कुल नष्ट 
हो गया है ; उस सभ्यता के गान गाते हैं, जो एक बार 
चमक कर अस्त हो गई है ! यह है हमारे राष्ट्रीय चरित्र 
की पहली शिथिलता । और यही शिथिलता हे, जिल 
पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। वे कभी अपनी उन्नति 
से सम्तुष्ट नहीं होते, जितना आगे वे बढ़ते हैं, उतना 
ही अधिक बढ़ने की इच्छा उनके हृदय में जाग्रत होती 
है । वे कभी इस बात में विश्वास नहीं करते कि उन्नति 
का कोई उच्चतम शिखर हो सकता है। वे उच्चतम 
शिखर पर पहुँच कर भी उससे उच्च शिखर की 
खोज में लग जाते हैं। वे यह जानते हैं कि इस 
संसार में राष्ट्रों की घुड़दौड़ हो रही है और प्रत्येक UE 
प्राणपण से आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। वे यह भी 
जानते हैं कि सफलता और विजय के मद में यदि उन्होंने 
ag भी आलस्य किया तो कोई अन्य राष्ट्र उनसे आगे 
हो सकता है, इसीलिए वे सदा सतर्क रहते हैं, अपनी 
भूलों को सुधारते हैं, दूसरों की सफल रीतियों से शिक्षा 
ग्रहण करते हैं । समय के अनुसार अपनी चाल बदलते 
हुए वे चुपचाप बढे चले जाते हैं, न अपनी विजय पर 
शोर मचाते हैं, न अपनी पराजय पर हतोत्साह होकर 
रोते हैं, चरित्र का यह गुण है, जिसके होने से वे वे हें 
आर जिसके अभाव से हम हम हैं। 0) 2000... 

राष्ट्रीय चरित्र की दूसरी सोपान है ईमानदारी 
व्यवहार में ईमानदारी, व्यापार में इमानदारी | यह एक 
गुण है जिस पर किसी राष्ट्र का चरित्र बहुत-कुछ निभेर . 
करता है। यहाँ हम राजनेतिक इमानदारी पर विचार 
करने नहीं बैठे । आधुनिक राजनीति एक ऐसा ब्यापार 


-हे, जहाँ ईमानदारी से काम चलाना असम्भव समभा 


जाता है, जहाँ बेईमानी-जिसे हम शिष्ट भाषा में 
"नीति! या “पॉलिसी? कह सकते हैं-राज्य-सञ्चाल्न | 
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और राउ्य-विस्तार के लिए अनिवार्यं समझी जाती है । 


हम इस बेईमानी पर विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 


इसका सम्बन्ध राष्ट्र की भीतरी बातों से बहुत कम होता 
है । अधिकतर इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ 
दूसरे राष्ट्रों से- और अधिकतर fade तथा आश्रित 
राष्ट्रों से-व्यवहार करने की आवश्यकता पडती है। 
इसका सम्बन्ध राष्ट्र के जीवन से है तो, परन्तु अधिक 
नहीं | इसका प्रयोग पूरा राष्ट्र नहीं करता, वरन्‌ उसके 
निर्वाचित कुछ व्यक्ति । और ये प्रतिनिधि राष्ट्र के बाहरी 


` जीवन के ही प्रतिनिधि होते हैं, न कि उसके आन्तरिक 


वास्तविक जीवन के। ऐसी दशा में हम केवल राज- 
नेतिक पॉलिसी के आधार पर ही किसी राष्ट्र के चरित्र 
का पता नहीं लगा सकते । उस चरित्र का पता लगाने 
के लिए उस राष्ट्र के सामाजिक जीवन के निम्नतम तल 
तक पहुँचने की आवश्यकता है, उसे एक निष्पक्ष परी- 
ae की इष्टि से देखने तथा समझने की आवश्यकता है। 
जब इस प्रकार उनके. और अपने समाज की इस 
पहलू से परीक्षा करते हैं, तो हमें एथ्वी-आकाश का 
अन्तर दिखाई देता है । उनके समाज में स्थल-स्थल पर 
ओर बात-बात में ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जिनसे उनकी 
ईमानदारी का पता चलता है। समाज की अधम से 
gag श्रेणी में भी चले जाइए, आपको बेइमानी का 
व्यवहार देखने को न मिलेगा। सबसे पहले नित्य-प्रति 
की बातों में देखिंए। आप कहीं कोई वस्तु खरीदने 
जाइए, आपको सौदा नहीं करना पड़ेगा । जितनी वस्तुएँ 


` दूकान पर बिकती होंगी, सब पर भाव लिखा होगा।. 


झाप उस भाव को पढ़ लोजिए और यदि इच्छा हो तो 
चीज़ खरीद लीजिए । कितनी सुन्दर प्रणाली Bia 
आपको सौदा करने की चख़चख़ करनी पड़े और न 
इतना अमूल्य समय व्यर्थं नष्ट करना पड़े। अब हमारे 
समाज की ओर दृष्टिपात कीजिए । बाज़ार में एक पैसे 


. की तरकारी लेने जाइए, उसमें भी भाव करना पड़ेगा । 


आप दूकानदार का विश्वास नहीं करते, दूकानदार 
आपका विश्‍वास नहीं करते, दाम चौगुना बतलाया 
जाता है, आप केवल चौथाई दाम लगाते हैं। चढ़ाई- 
उतराई आरम्भ होती है, घण्टों सौदा करने में लग जाते 
हैं, कहीं गाली-गलौज होता है, कहीं मार-पीट की नौबत 


झाती है । या तो सौदा पटता दी नहीं, यदि परता भी. 


है तो न तो आपको ही सन्तोष होता है, न दूकानदार 
को ही । वह समरता है, आप समुचित रूप से नहीं 
उगे गए, आप समते हैं, आप दाम उचित से अधिक 
दे आए। यह कशमकश, यह सौदागरी, यह बेईमानी 
का नाटक दिन में अनेक बार, जीवन में WIT पर 
हमें देखना पड़ता है । हम इसे दूर करने का प्रय करते 
हैं, परन्तु वह एक राष्ट्रीय गुण हो गया है, सरलता से 
छूट कैसे सकता है ? अनेक स्थानों पर 'एक दाम' के 
साइनबोड लगे रहते हैं, परन्तु केवल दिखाने भर के 
लिए । उनकी आड़ में वही नाटक खेला जाता है। 
रविवार उनके यहाँ छुट्टी का दिन होता है। दूकानें 
बन्द रहती हैं। आप रुपयों का लोभ दीजिए, फिर भी. 
दूकानदार अपनी दूकान न खोल्लेगा। यही नहीं, आप 
आश्चय करेंगे, जब आप एक छोटे से ठेले पर तरकारी 
बेचने वाले एक साधारण दूकांनदार की ईमानदारी का 


हाल जान लेंगे। उनके यहाँ तरकारी-फलों की दूकाने 


सन्ध्या को आठ बजे बन्द हो जाती हैं। आप आठ बजने 
के दो मिनट बाद उस sa वाले के पास जाइए | 

‘Sar किस भाव दिया है ??--आप पूछिए। 

‘at शिलिङ्ग का एक दर्जन — वह उत्तर देगा । 

“तो आधा दजेन दे दीजिए ।--आप कहें | वह अपनी 
घड़ी देखेगा, और कहेगा--“मुझे दुःख है, महाशय, आप 
पाँच मिनट लेट आए हैं। अब तो दूकान बन्द होने का 
समय हो गया ।' आप उसे एक दजन के लिए छः 
शिलिङ्ग दीजिए, परन्तु वह आपको केले नहीं देगा । क्या 
हमारे समाज में ये उदाहरण देखने को मिल्न सकते हैं ? 
क्या हमारा बड़े से बड़ा व्यापारी भी इस ईमानदारी से 


, काम कर सकता है ? राजनैतिक आन्दोलन छिडता हे, 


नेतागण हमें हड़ताल मनाने का आदेश देते हैं। इम. 
दूकानें बन्द करते हैं-पड़ोसियों के दिखाने के लिए, . 
देशभक्त की पदवी प्रास करने के लिए, परन्तु दूसरे zie 
से हम सौदा बेचते हैं । पिकेडिङ्ग शुरू होती है। सेठ जी 
पहले तो MSHA की आज्ञा स्त्रीकार नहीं करते | अन्त 
में वह विवश होकर कॉड्ग्रेस की मुहर लगवा लेते हैं। 
परन्तु वह कितनी ईमानदारी से काम लेते हैं, ऊपर-ऊपर 
थान के थान विदेशी कपड़ा इधर-उधर बेच दिया 
जाता है। _ pop bo | 

. यहीं तक नहीं, नीच से नीच काम करने वाले 


की 
4. 
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नौकरों की ईमानदारी पर हमें चकित होना पड़ता है। 
वहाँ आप कई सो रुपए बड्ए में रक्खे हुए अपने कमरे 
में भूख जाइए, नौकर उसे उठा कर जेब में नहीं रख 
QM । वह azar आपको उसी प्रकार मिल जायगा । 
हमारे यहाँ क्या ऐसे नौकर मिल सकते हैं ? असम्भव 
है। यहाँ तो चौके के भोजन तक के लिए उन पर 


विश्वास नहीं किया जाता i यह है नित्य-प्रति के. 


व्यवहार में उनकी ईमानदारी और हमारी बेईमानी ! 
जब तकु हम खाद्य पदार्थों की मिलावट के प्रश्न पर 
भी विचार न कर लगे, तब तक हमारी यह कहानी 
अधूरी रह जायगी । खाद्य पदार्थ ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनसे 
छोरे-बड़े, धनिक-निर्घन सभी का काम पढ़ता है । यही 
नहीं, इन्हीं पर हमारे राष्ट्र का स्वास्थ्य बहुत-कुछ निभेर 


. रहता है। यदि बच्चों को शुद्ध दूध, शुद्ध घी आदि न 


मिलें, तो युवावस्था में वे कितने निर्बल, कितने साहस- 
हीन होते हैं, इसका अनुमान सभी लगा सकते हैं । इन 
आवश्यक खाद्य पदाथो' में अशुद्ध तथा हानिकारक 
पदार्थो की मिलावट करना एक महापाप समभा जाना 
चाहिए । जिस देश में यदि खाद्य पदार्थ शुद्ध न मिल 
सकें, तो समझना चाहिए कि उस देश का राष्ट्रीय चरित्र 
बहुत निकृष्ट दर्जे को पहुँच चुका है | : 

उनके देश में आपको शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलते हैं । 
दूध, जो बच्चों के लिए परमावश्यक पदार्थ है, शुद्ध तथा 
सस्ता मिल सकता है । जिन गायों को दूध पीने के लिए 
काम में लाया जाता है, उनका डॉक्टरी निरीक्षण होता 


है। दूध को शुद्ध बोतलों में भर कर घरों में भेजा जाता. 


a, आप कोई पदार्थ ज़रीदिए, आपको सदा यह 
विश्वास रहेगा कि आप fesa शुद्ध पदार्थ खरीद रहे 


Vi किसी होटल या रेस्टोरा में जाइए, मक्खन माँगने 


पर आपको मक्खन ही मिलेगा, न कि aati इसी 
प्रकार अन्य खाच पदाथो के विषय में भी समझ 
लीजिए | | 

अब अपने देश के विषय में विचार कीजिए। क्या 
किसी भी नगर में आप शुद्ध दूध प्राप्त कर सकते हैं ? कहीं 
भी आपको शुद्ध घी प्राप्त हो सकता है  असम्भव । जो 
‘og घी? “शुद्ध दूध? आदि के साइनबोडं अपनी दूकानों 


` पर लगाए रहते हैं, उनके यहाँ भी मिलावट होती है। 


दूध में पानी मिलाना तो बाएँ हाथ का खेल है । इसके 
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अतिरिक्त अरारोट, सिघाडे का आटा, चावल का आरा 
आदि की मिलावट भी काफ़ी प्रचलित है। ग्वाले दूध 
sea से पूर्वं अपनी गायों को पानी पिला देते हैं, ताकि 
दूध पानी मिला हुआ उतरे, और उनकी जेब में अधिक 
पैसे ad । मक्खन के निकले हुए दूध को शुद्ध दूध के 
नाम से बेचना भी अधिकांश नगरों में प्रचलित है। 
गायों की देख-भाल तो कहीं नाम को भी नहीं होती 
और यहो कारण है कि सहस्रों बच्चे ज्ञय-रोग से काल के 
गाल में चले जाते हैं । दूध ही में मिलावट होती हो, 
सो बात नहीं है । घी में तो और भी बुरी तरह से मिला- 
az होती है। सपो से निकलने वाली चर्बी तक इससे 
नहीं बचने पाई । और यह सारी मिलावट करते हैं वे, 
जो लम्बे तिल्रक-छापे लगाए नित्य मन्दिर में जा-जाकर 
आपने को धर्म का ठेकेदार घोषित करते हैं। घी-दूध के 
अतिरिक्त चीनी, आटा आदि कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं हैं, 
जिनमें मिलावट न की जाती हो । ; 

चरित्र की एक और सोपान है, जिस पर कुछ विचार 
करना आवश्यक है। वह है रिश्वत देना और लेना। 
यह प्रथा हमारे समाज में कब से प्रचलित हुईं, यह कहना _ 
बड़ा कडिन है । परन्तु इतना कहना सरल है कि इसका 
प्रचार सुसलमानी शासन-काल में भी था और बुरी तरह 
से था। यह प्रथा सदियों से हमारे चरित्र का एक अङ्ग 
बन गई है । जिधर देखिए, उधर ही इसका बाज़ार गमे 


है । रेलवे में, कचहरियों में, gata में, नौकरी प्राप्त करने 


में, विवाह कराने में, यहाँ तक कि मन्दिरों में देवताओं 
के दर्शन करने तक में रिश्वत दी जाती है । बिना रिश्वत 
दिए कोई काम पूरा समझा ही नहीं जाता। प्रथा ऐसी 
हो गई है कि जो शुद्ध अन्तःकरण वाले हैं, वे भी रिश्वत 
लेने लगते हैं और जो रिश्वत देने के विरुद्ध हैं, वे भी 
रिश्वत देने को विवश हो जाते हैं। उनके देश में रिश्वत 
देना या लेना बड़ा भारी अपराध है। वहाँ यदि रिश्वत 
का प्रचार हो जाय तो काम चलना असम्भव हो जाय | 


थिएटर देखने के लिए दो-दों हज़ार व्यक्ति समय से कई : | WRT 


घण्टे पूर्व द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। जो पहले . 
आता है, वह आगे खड़ा होता है; जो पीछे आता है, 
वह पीछे खड़ा होता है । वे शान्तिपूर्वक अपने स्थान पर 
खड़े रहते हैं ; कभी-कभी उन्हें इस प्रकार ४८ घण्टों 
तक खड़ा रहना पड़ता है। परन्तु उनमें से कोई भी 
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दरबान को रिश्वत देकर पीछे से आगे जाने के लिए या 
शीघ्र थिएटर के भीतर प्रवेश was लिए प्रयत्न न 
करेगा । यही हाल स्टेशनों पर टिकट लेने में होता है | 
इस सम्बन्ध में, इन सब बातों से, एक आर विषय 
पर प्रकाश पड़ता है और वह है इन सब कार्यो में उनको 
` सुव्यवस्था । जिस काम को वे करते हैं, सुव्यवस्थित रूप 
से, शान्ति के साथ, सभ्यता के साथ | जहाँ उन्हें अपना 
तथा अपने आराम का विचार होता है, वहाँ दूसरों का 
तथा दूसरों के आराम का भी। दूसरों की हानि करके 
अपना काम बना लेना ही उनका ध्येय नहीं रहता । इस 
प्रकार की सामाजिक सुव्यवस्था का हमारे यहाँ पता नहीं 
चलता | जो काम भी होता है, अव्यवस्थित रूप से। 
छोटी-छोटी सभाओं में भी हम शान्ति स्थापित नहीं कर 
सकते । स्टेशनों पर चार व्यक्ति भी शान्तिपूर्वक टिकट 
नहीं खरीद सकते | गाड़ी में बैठने के लिए मार-पीट तक 
नौबत पहुँचती है । थियेटर या सिनेमा की खिड़की के 
सामने एक दजेन व्यक्तियों के टिकट खरीदने का दृश्य 
ऐसा प्रतीत होता है, मानो युद्ध हो रहा हो । 


इन सब बातों पर विचार करने के बाद हम एक 
अत्यन्त आवश्यक सोपान की ओर घूमते हैं और वह 


है गृहस्थ-जीवन का व्यवहार | गुद्दस्थ का व्यवहार किली. 


राष्ट्र के चरित्र की पहचान का एक बड़ा महर्वशाली 
नमूना है । एक गृहस्थ के घर कुछ दिनों आप रहिए 
ओर आपको उस समाज के आचार-विचार, व्यवहार- 
प्रणाली आदि के विषय में अनेकों बातें विदित हो 
जायँगी। इन सब बातों का अनुभव करने से पता 
चलता हे कि उनका गुह-जीवन भी बड़ा सुव्यवस्थित 


सैशीन की तरह जुट कर गृह-कार्य करते हुए देखा a 
बचपन से हो पारस्परिक व्यवहार की शिक्षा-दीक्षा भी 
सुचारु रूप से होती है । सभ्य व्यवहार ( Manners ) 
की शिक्षा देना वहाँ आवश्यक समझा जाता है । किस 
समय, किस प्रकार बोलना चाहिए, किस प्रकार बैठना 
चाहिए, किस प्रकार aa पहनना चाहिए, भोजन करते 
समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे 
अपशडद हैं, जिन्हें स्त्रियों के सामने न कहना चाहिए, 
सभा में, भोज में तथा अन्य ऐसे ही अवसरों पर आगत 
देवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, 
इन सब बातों को सिखाना शिक्षा का एक अत्यावश्यक 
GF समका जाता है। यह सब जानते हैं कि स्कूलों 
तथा कॉलेजों में इस प्रकार की शिचा का सर्वथा अभाव 
होता है और वहाँ से निकल कर विद्यार्थी जब सांसारिक 
जीवन को ग्रहण करता है, तो वह सभ्य व्यवहार के 
नियमों से शून्य होता है । इस प्रकार के व्यक्ति से समाज 
का चरित्र कहाँ तक बन या बिगड़ सकता है, इसका अनु- . 
मान पाठक सहज ही लगा सकते हैं। इसी कारण इस 
प्रकार.की शिक्षा घरों में माता-पिता द्वारा दी जाती है। . 
इन सब बातों के अतिरिक्त समय पर काम करना भी 
इनका गुण है । काम करने का समय, खेलने का समय, 
भोजन का समय, सब निश्चित होते हैं; एक घर के 
लिए ही नहों, एक नगर के लिए ही नहीं, पूरे समाज. 
के लिए। सब काम समय पर होते हैं, और सभी 
कामों कें लिए समय निकाला जाता है । काम, आराम, 
खेल, मनोरञ्जन सभी पर समुचित ध्यान दिया 
जाता है। 
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जब इम अपनी गाहंस्थिक व्यवस्था पर विचार करते ff 
हैं तो महान अन्तर पाग्रा जाता है। गुददस्थ-जीवन जितना हे 
सुखी, जितना खम्द्धिशाल्ली होना चाहिए, उसका सह- | 
aig भी हमें यहाँ देखने को नहीं सिलता। एक तो w= | 


है । सब से सुन्दर बात तो यह है कि विवाह लोग उक्षी 
समय करते हैं, जब वे गुह का भार वहन करने के 
सर्वथा योग्य हो जाते हैं। विवाह करने के बाद पुरुष 
झौर खी मिल कर अलग अपनी गृहस्थी बसाते हैं। 
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उनके ऊपर अपने माता-पिता, बहिन-भाई तथा अम्य 
ऐरे-रोरे सम्बन्धियों का भार नहीं रहता | माता- 
पिता स्वयं जब तक अपनी आजीविका उपाजन 
करने के योग्य होते हैं, तब तक अपना भार अपनी 
सन्तान पर डालना वे अनुचित तथा लजाजनक 


समते हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने सत्तर-सत्तर. 


वर्षं की आयु की बुद्धाओं को प्रातःकाल से रात्रि तक 


विवाह ऐसी आयु में होता है कि जब वर-वधू ही नहीं - 
समझते कि गृहस्य-जीवन क्या बला है। जब तक वे इस 
बात को समझने योग्य होते हैं, तब तक. उनके 
शिर पर अन्य कठिनाइयाँ तथा उत्तरदायित्व आ. पड़ते 
हैं और वे गृहस्थ-जीवन को किस प्रकार सुखी बना 
सकते हैं, इस विषय पर विचार ही नहीं कर पाते । छोटी 
आयु में ही खियाँ चार-छः बच्चों की माता हो जाती हैं 


दिसम्बर, १४३१ | = 
tae 


ane परिणाम यह होता है कि वे ओर उनकी सन्तान 
सदा रोग-पीड़ित रहे आते हैं । 
घर-घर में दरिद्रता तो वैसे ही राज्य कर रही है | 
न लोगों को भरपेट अन्न मिलता है, न समुचित 
रूप से पहनने के लिए वख । किसी प्रकार नौकरी 
मिली और उससे कुछ रुएए महीने में मिल गए, 
तो उससे दो-तीन प्राणियों का ही उद्र-पोषण नहीं 
हो पाता । ऊपर से सम्मिलित कुटुम्ब की रीति और 
भी बोझ बन जाती है । एक कमाने वाले पुरुष को अनेक 
fasa सम्बन्धियों का पालन-पोषण करना पड़ता है। 
जिन्हें कुछ परिश्रम करके अपना पेट भरना चाहिए था, 
वे एक व्यवसाय से लगे हुए सम्बन्धी पर अपना बोझ 
डालना एक अधिकार समझते हैं। अनेक घरों में, हमें 
दबी Fata से कहना पड़ता है, माता-पिता का भार 
भी कुछ असह्य नहीं होता । हमारा अर्थ इस वाक्य के 
लिखने से यह नहीं है कि हम भारतवासी माता-पिता 
की सेवा के उच आदर्श को त्याग as) हमारा अर्थ 
केवल यह है कि जो माता-पिता थोड़ा-बहुत काम 
करने के योग्य हैं, उन्हें Gas व्यवसाय में लग जाने 
पर, काम से बिल्कुल ही हाथ खींचना उचित नहीं है। 
पाठक यदि चाहें तो हमारे समाज में ऐसे अनेक घर पा 
सकते हैं, जहाँ पुत्र-वधू के आते ही सास ने घर के कामों 
से किनारा कस लिया है, यद्यपि वे ( सास ) aera की 
स्त्रियों के यहाँ घूमने-फिरने तथा इधर-उधर की कुर्सित 
तथा हानिकारक बातें करने के लिए हर समय उद्यत 
रहती हैं। गुहस्थ की व्यवस्था में सहायक होने के 
बजाय ये सासे उसमें बाधा पहुँचाती हैं; जो समय 
नव-वधुएँ गृह-प्रबन्धं, शिश-रक्षा, शिशु-शिक्षा आदि 
विषयों के ज्ञान प्राप्त करने में लगा सकती हैं, और 
अनेक उदाहरणों में वे लगाना चाहती हैं, वही समय 
उन्हें सास के हुक्का भरने में, अकारण पेर दबाने में 
तुलसी के da में दस बार पानी देने आदि में बिताना 
पड़े, क्या यह अनुचित तथा अग्राह्य नहीं है ? 
जितनी कमी हमारे समाज में सभ्यता के व्यवहार 
की हे, वह अक्षम्य हे। हमारे यहाँ सभ्य व्यवहार के 
कोई नियम नहों। न हमें यह शिक्षा घरों में मिल्ती 2 
जहाँ वास्तव में वह मिलनी चाहिए, ओर न वह स्कूलों 


` में मिल्ती है। जब हमारे युवक संसार में प्रवेश करते 
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हैं, तो उन्हें साधारण व्यवहार के नियमों का भी पता 
नहीं रहता । न वस्त्रों के पहनने में हमें कुछ विचार, न 
बातचीत करने में हमें कुछ विचार, न खान-पान के 
समय के नियमों का हमें कुछ विचार। सबसे अधिक 
दुःख की बात यह है कि हम अपनी स्त्रियाँ के साथ 
सभ्यता का व्यवहार करना तक नहीं जानते। हम 
भारतीय नैतिक बल को बड़ी डींग मारते हैं। दूसरे देशों 
को हम व्यभिचारी, पापी आदि के सम्बोधनों से पुका- 
रते हैं, साथ ही हम इस बात की घोषणा करतेहें : 
कि हमारे समाज में स्त्रियों का बड़ा आदर होता 
है कि उनका स्थान बड़ा सम्मानपूण हे । परन्तु 


` जब हम इन बातों में अपने को दूसरे देशों से fama 


हैं, तो पता चलता है कि हम कितने असत्य हैं, कितने 
दिखावटी हैं । हम इस लेख में अपने समाज की व्यभि- 
चार सम्बन्धी मनोवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ लिखने नहीं 
बैठे हैं। हमें यहाँ केवल यही विचार करना हे कि वास्तव 
में हम अपने समाज की खियों के साथ कैसा व्यवहार 
करते हैं। क्या हम वास्तव में उनका आदर करते हैं ? 
इसका उत्तर कोई भी सत्यग्रिय तथा निष्पक्ष विचारक 
“नहीं? में देगा । सड़क पर आप चलिए और देखिए, 
लोग स्त्रियों की ओर किस दृष्टि से देखते हैं । सिनेमा था 
थियेटर में जाइए और देखिए कि लोग सियो की ओर 
देख-देख कर कित्तने घाणत वाक्य अपने gat से निका- 
लते हैं। किसी रमणी को सुख खोल कर अकेले बाज़ार 
में निकलने दीजिए ओर देखिए, कितने aaa व्यङ्ग 


_ उसके ऊपर कसे जाते हैं। ओर aa का विषय तो 


यह है कि ऐसा करने वालों में सुशिक्षितों (१) की 
संख्या ही अधिक है। यदि हिन्दू-धर्म के “व्यभिचार? 
की परिभाषा और उसके आठ प्रकारों पर हम विश्वास 
करें, तो हमें दुःख के साथ यह कहना पड़ेगा कि हमारे .. 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति व्यभिचारी है--गुण्डा है। 

_ समय पर कोई काम करने का भी गुण हम में नहीं 
है। चाहे जब, चाहे कुछ कर लिया । दुकान पर बैठे तो 
खाना-पीना भी भूल गए । गप्पों में लगे तो आवश्यक 
काम भो रह गया। न खाने का समय, न काम का 
समय, न आराम का समय । ये हैं कुछ बातें उनकी और 


हमारी । लिखने को तो बहुत सा रोना है, परन्तु वह 


किसी अन्य लेख में रोया जायगा। हम स्वराज्य के 
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लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे समय पर हमारा यह भो 
कर्तव्य है कि हम अपने सामाजिक चरित्र की ओर भी 
एक इष्टि डाल लें और यह मालूम करने का उद्योग करें 
कि हमारे चरित्र में कौन सी ऐसी कमियाँ हैं, जिनके 
कारण इम इस अधोगति को प्राप्त हो गए हैं। अवश्य 


नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ ही हमें अपने चरित्र 
को नए cia में ढालना है। यह केवल राजनेतिक प्रगतिं 
के बदलने से ही नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक 
नई क्रान्ति करनी है--क्रान्ति, जो राजनैतिक क्रान्ति से 
भी अधिक महत्वपूर्ण होगी, लाभदायक होगी और 


ही, इस अधोगति का कारण केवल राजनैतिक नहीं है । 


: जीवन-सञ्चारिणी होगी । वह क्रान्ति होगी सामाजिक व 
बहुत-कुछ इमारे चरित्र से सम्बन्ध रखता हं । राज- ु | 


क्रान्ति, जिसके ऊपर हम फिर कभी प्रकाश डालेंगे । 


% +. 5, 
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Ee जो माँद में रहते रहे, जो बैठते थे डाल पर, यह आँख देखी बात है, 

॥ वे कोठियों मै आज हैं । चे कुसियौ पर बैठते। जो थे कभी कंगले बने । - | 

ce जो जड़ली पहले TE, जो एँठते भूखौ रह, . . उनके लिए ही आज लाखों, हे 

: वे भी बने महराज हैं॥ चे आज सूँछें पंडठते॥ | हें यहाँ बगले बने॥ | 

ke जो लोटते थे भूमि पर, ` `. पहले रहे गुमराह जो, | 

न चे व्योम में उड्ने लगे। | a अब राह-वे दिखला र्हे \ | 

। | जो थे उठे वे गिर गए, हम से रहे जो सीखते, 

2 जो थे गिरे उठने लगे॥ > वे अब हमें सिखला रहे ॥ 

० हम लख न पाते थे जिन्हें, जो थे sua विश्व को,- -...-“ छाती दिखा कर जो चले, 

2. बे वीरता दिखला रहीं | वे अब स्वयं डरने लगे। . ` वेऽआज छिप कर चल रहे । 4 
` अबला नहीं, प्रबलां हमे-- मरना न जो थे जानते, जो Ga TRA विश्व को, oe ॥. 
कहिए, यहो सिखला रहीं॥ घे अब स्वयं मरने लगे ॥ वें आज हैं कर मल रहे ॥ | 

pe जो काल से डरते न थे, जिनको मनाते सब रहे, | 


बन्दर डराते अब उन्हे । सब को मनाते श्रा al 

जो इन्द्र से दबते न थे, दुखड़ा न जो सुनते रहे, 

ट | बकरे दबाते अब उन्हें ॥ ` दुखड़ा सुनाते आज वे ॥ 

जो ग्रान्ति मे थे पड़ गण, जिस आँख में जल था भरा, जो दम न कसता था कभी, ' 

je वे वान्ति श्रब करने लगे | उस आँख में अब है अनल |. लेने न देता दम बही। . 
be जो शान्ति के इच्छुक रहे, पड़ता निबल जो था कभी, गम में पड़ा था जो कभी 

थे क्रान्ति श्रब करने लगे ॥ बह आज पड़ता है प्रबल ॥ शब हो गया बेगम बही ॥ 


है | क्या यह नाम तुम्हें अच्छा नहीं लगता £? 


A MCA NICS 


i 
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आपात 
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मी !” झत्यु-शय्या पर पड़ी हुई 
पण्डितानी जी बोलों । 
पण्डित जी पास ही बैठे 
आँसू बहा रहे थे । पण्डि 
तानी जी बहत देर से बेहोश 
थीं। परिइत जी को यह 
आशा नहीं थी कि वह फिर 
पण्डितानी के सुख से कोई शब्द सुन सकेंगे। अत 
जब पण्डितानी ने उन्हें पुकारा तो वह सजग होकर 
उनके ऊपर झुक गए और उनके शिर पर हाथ 
फेरने लगे । 


“वासी !' पण्डितानी ने फिर पुकारा | अभी उनके 
aa बन्द थे । 


झैं तुम्हारे पास ही हूँ, लीला !!-पर्डित जी ने 


धीरे से कहा । 
ओर पास आ जाओ !' 
आँखें खोलो, लीला ।' | 
आँखें नहीं खुल सकीं, प्राशनाथ ! शायद्‌ वे तब 


ga जब में यात्रा के लिए प्रस्थान करूँ- तुम्हारे 


अन्तिम दशेन के लिए ।' 


“किस यात्रा के लिए 2? 
मृत्यु की यात्रा के लिए ! तुम्हारा हाथ कॉप रहा 


| 


यात्रा अकेली करोगी ?' 
weg का मार्ग बहुत agia है, प्रियतम ! बहुधा 
उसमें होकर एक ही व्यक्ति निकल सकता है ।! ० 
इतने दिनों के बाद यह पथ-वियोग ! तुम अकेली | 
RETNA करोगी, मैं अकेले जीवन-यात्रा करूँगा | 
“अकेले रहने से क्यों घबराते हो 2’ 
‘Hat का मार्ग इतना सड्लीर्ण नहीं है। इसके 
विरूद्ध, वह इतना विशद है, इतना सुनसान है, इतना 
dies है कि अकेले यात्री का साहस टूट जाता है। वह 
यात्रा, यात्रा न रह कर एक बोर हो.जाती है? 
_ पण्डितानी ने कुछु न कहा, केवल एक आइ भर 
ati पण्डित जी भी कुछ देर चुप रहे। फिर. बोले-- 
कितने दिनों से साथ-साथ यात्रा कर रहे हैं, तुम्हें याद 
हे? तीस वर्ष हो गए। ये लग्बे तीस वर्ष कब आए, 
कब चले गए, इसका पता भी न लगा। अब तुम जा. 
रही हो, यात्रा के अन्त पर नहीं, यात्रा के मध्य से। 
किस प्रकार यात्रा का यह शेष भाग कट सकेगा £ _ 


सब कट जायगा, स्वामी ! यात्राका तो नियम ही 


यह है । यात्रियों का साथ अटूट कब रहा है? कभी न. 


कभी, किसी न किसी afta पर वियोग होना अवश्य- | ५. 
स्भावी है । इसका सुरे दुःख नहीं है। में वहाँ तुम्हारी | 


प्रतीक्षा करूँगी । जब तुम अपनी मञ्जिलें पूरी कर wT, 
तो हम मिलेंगे। सुरे चिन्ता इतनी है कि आगे की | 
यात्रा का निर्वाह तुम कर सकोगे या नहं? | 


॥ 


'क्यों, लीला 2? 

WR SSD 

‘fea बात का 2? 

“कि कहीं तुम अकेली यात्रा से ऊब कर...... .. ४ 

‘at ११ ड 

“एक साथी को तलाश करने में न लग जाओ । 

“विवाह से तुम्हारा अर्थ है १? 

‘er |? 

“विवाह अब बुढ़ापे में १? | 

“यह तो सभी वृद्ध पुरुष कहा करते हैं | जब at की 
wy होती है, तो वे संसार से विरक्त हो जाते हैं; परन्तु 


* 


कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक नवयुवती सहगामिनी की . 


आवश्यकता प्रतीत हो जाती है " 

‘Ga मुझे वैसा नहीं समझती, है न ?? 

मैं तुम्हें वैसा नहीं समझती, परन्तु फिर भी मेरे 
मन को सन्तोष नहीं होता ।” ५ 

“इन बातों का विचार तुम क्यों कर रही हो, 
लीला १? 

“तुम्हारे भविष्य का विचार करके? 

“क्या तुम्हें सुक पर विश्वास नहीं है ?? 

“विश्वास तो है, परन्तु फिर भी मैं तुम्हें यह बता 
देना चाहती हूँ कि दूसरा विवाह न करना। लोग तुम्हें 
समभाएँगे । कहेंगे कि बिना विवाह के कुटुम्ब का नाम 
भी न चलेगा । कोई तुम्हें एक नवयुवक के समान बल- 
वान बताएगा, कोई तुम्हें दूसरी ग्रहस्थी बसाने के सर्वथा 
योग्य बताएगा । ऐसे लोगों की बातें न सुनना । नहीं 
तो बड़ा अनिष्ट हो जायगा । तुम विधवा से विवाह कर 
न सकोंगे । यदि किसी कुमारी से विवाह करोगे, तो 
उसकी आयु सोलह-सत्रह वर्ष से अधिक न होगी। 
उस आयु में जिन बातों की वह कामना करेगी, जिन 
कामों को करने की उसकी इच्छा होगी, उनमें से एक 
को भी तुम पूर्ण न कर सकोगे। उसके ऊपर होगा 
E का उभार और तुम्हारी काया और भी क्षीण 
होती जायगी | वह अपने हृदय में एक नवय॒वक, सुन्दर, 
बलिष्ठ, भावुक प्रेमी की कल्पना कर चुकी होगी और 
जब उसके स्थान में नित्य तुम्हें अपने स्वामी के रूप में 
देखेगी तो उसका सारा शरीर असन्तोष की ज्वाला में 


जलने लगेगा | उसके हृदय के सारे भाव उस जीवन के 
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और तुम्हारे विरुद्ध विद्रोही हो जायँगे। उसके मन में 
सदा अशान्ति का विश्लव मचता रहेगा। क्या होगा उस 
असन्तोष का फल, उस विद्रोह का फल, उस अशान्ति 
का फल ? सवनाश | तुम्हारे लिए भी और उस अबोध, 
निर्दोष बालिका के लिए भी। और उसका दोषी कौन 
होगा? तुम! तुम अपना get बिगाड़ लोगे, वह 
सारा. जीवन !'--यह कह कर वह dt होने लगीं । 
पण्डित जी ने उनका शिर अपनी गोद में रख लिया । 
७ तुम इतना न बोलो, लीला, नहीं फिर मूच्छित हो 

जाओगो ।'--पण्डित जी बोले । 

“इतना कहने के ही लिए शायद में अपनी मूच्छा से 
जगी थी । तुमने मेरी बातें gal १? 
BT, लीला !' 

प्रतिज्ञा करो !” 

“कैसी १? | 

जो कुछ मेंने कहा है, उसको मानने की ।! 

क्या तुम्हारी Gala सदा हृदय में अङ्कित रहते हुए 
भी में ऐसा करूँगा ?? 

प्रतिज्ञा कर दो, ताकि में सन्तोष से मर aE? 

. “अच्छा, लीला प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जब तक 

जीवित रहूँगा, दूसरा विवाह न करूँगा " | 


डर 


पण्डित नन्दकिशोर अपने नगर के एक सम्भ्रान्त 


' व्यक्ति थे। लीला से विवाह करने के बाद उनके कोई 


सन्तान नहीं हुईं थी। कई बार पड़ोसियों, मित्रों 
और सम्बन्धियों ने उन्हें दूसरा विवाह करने की सलाह 
दी थी, परन्तु लीला की सवंगुण-सम्पन्नता ने उन पर 
ऐसा प्रभाव डाला था कि वे इस बात के लिए राज़ी 
न हुए। कभी-कभी यह देख कर कि वंश का नाम 
उनके साथ ही समाप्त हो जायगा, उनकी इच्छा दूसरा 
विवाह करने की हो जाती थी, परन्तु फिर लीला की 
ओर ध्यान देकर वे उस विचार को छोड़ देते थे। यह 
सब कुछ होने पर भी कुछ दिनों बाद लीला और 
पण्डित जी दोनों के हृदयों में सन्तान प्राप्त करने की 
प्रबल इच्छा जाग्रत हो गईं। चे कोई ऐसा आधार 
चाहते थे, जिस पर वे अपना स्नेह केन्द्रीभूत कर 


सकें। यह एक स्वाभाविक इच्छा थी, जिलको वे जितना 
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ही दमन करने का प्रय्न करते, उतनी ही वह प्रबल - 


होती जाती | इस इच्छा को पूरा करने के लिए पण्डित 
जी ने वही उपाय काम में लाया, जो ऐसे अवसर पर 
काम में लाया जाता है। पण्डित जी एक स्कूल में 
संस्कृत के अध्यापक थे। उनकी कत्ता में एक निर्धन 
बालक पढ़ता था । वह भी ब्राह्मण का पुत्र था । पण्डित 


जी उस पर विशेष कृपा दिखाने लगे और धीरे-धीरे 


वह बालक पण्डित जी के कुटुम्ब का एक अङ्ग हो 
गया | केदार को पण्डित जी ने गोद नहीं लिया था, 
परन्तु लीला और पण्डित जी जिस प्रकार उसे रखते 
थे, उससे लोगों को यही विदित होता था कि किसी 
दिन केदार पण्डित जी का वास्तविक पुत्र हो जायगा । 


लीला के देहावसान के बाद पण्डित जी कुछ 
विरक्तं से हो गए थे। धामिंक प्रवृत्ति के तो पहले से 
ही थे, परन्तु अब धार्मिक कृत्यों में विशेष रूप से भाग 
लेते थे। प्रातःकाल और सायङ्काल का अधिकांश 


भाग वे ईश्वर-ध्यान में व्यतीत करते और दिन स्कूल . 


में। लोला से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा 
करने का उनका पक्का विचार था। लीला का एक 


चित्र घर में था, उसी को पण्डित जी ने बड़ा करा. 


लिया था और उसे अपने कमरे के एक ओर टाँग दिया 
था। नित्य वे उस चित्र के सामने खड़े होकर अपनी 
प्रतिज्ञा का स्मरण कर लेते थे।. 


कुछ दिनों तक यह क्रम इसी प्रकार चलता 
गया । लीला की स्मृति भी धुँघली होने लगी और 
पण्डित जी की विरक्ति भी शिथिल होने लगी। अब 
तक पण्डित जी से अनेकों मित्रों ने दूसरा विवाह 
करने का अनुरोध किया था, परन्तु वे किसी की बात 
पर ध्यान नहीं देते थे चे किसी पर क्रोध प्रकट करते, 
किसी की बात पर उपेक्षा का भाव दिखाते और किसी 
की बात चुपचाप अनसुनी कर देते । 


« गर्मियों की लम्बी छुट्टियाँ हो चुकी ati पण्डित 
' जी के एक पुराने मित्र पण्डित जी से बहुत दिनों से 
आग्रह कर रहे थे कि पण्डित जी उनके यहाँ जाकर 
कुछ दिन व्यतीत करें, परन्तु अभो तक पण्डित जी 
ने अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। इस बार वे faa 
पण्डित जी के यहाँ स्वयम्‌ आ घमके। 3 


& वहाँ जाकर क्या करूँगा १-पण्डित जी ने 
faa की प्रार्थना सुनने के बाद उत्तर दिया । 

कै वहाँ आपसे घास खोदने के लिए नहीं कहूँगा।! 

“तो वहाँ जाने का कोई प्रयोजन भी £? 

“यहीं आप क्या कर रहे हैं १” 

“भजन, पूजा, पुस्तकों का पाठ ।! 

“यह सब तो वहाँ भी हो सकेगा । इसके अतिरिक्त 
तुम्हारे लिए स्थान-परिवर्तन हो जायगा । यह तो तुम 
मानोगे ही कि इसकी तुम्हें आवश्यकता है ।' 


कुछ लाभ तो हो ही जायगा ।! 

'कुछु लाभ नहीं, बहुत बड़ा लाभ। यहाँ रह कर 
तुम्हें बार-बार लीला की स्मृति दुख देती होगी। वहाँ 
जाने से तुम्हारी यह उदासी, यह अशान्ति, यह अन्य- 
मनस्कता सब दूर हो जायँगी !! . 

“फिर भी... ......।! 

“फिर क्या आपत्ति हे 2? 


“अब में किसी geet के यहाँ नहीं जाना चाहता | 
इन सब बातों से विरक्ति हो जाय, यही मेरी इच्छा है।' 

“वहाँ तुम्हें कोई बाधा न होगी । हाँ, भोजन 
करने के लिए दो बार एक कुटुम्ब में जाना पड़ेगा । 

“अच्छा, जैसी तुम्हारी SST? | 

पण्डित जी चल दिए। साथ में उन्होंने केदार को 
भी ले लियाथा।. 


रे 


पण्डित जी जहाँ गए थे, वह स्थान अत्यन्त रमणीक 
था। (एक छोटी सी चौपाल में पण्डित जी का डेरा 
लगा था। वहीं केदार का डेरा भी था। पण्डित जी 
के मित्र की गृहस्थी में एक वे ही थे, अतः पण्डित जी 
का भोजन एक पड़ोसी ब्राह्मण के यहाँ हुआ करता 
था। पड़ोसी त्राह्मण एक साधारण स्थिति का ब्राह्मण 
था। उसके घर में उसकी खी थी और एक कन्या । 
कन्या का नाम नीता था और उसकी आयु लगभग 
१६ वर्ष की थी। नीता की माता ने अपने बचपन 


: में कुछ पढ़ा-लिखा था, अतः नीता की भी कुछ शिक्षा 
घर में हो गई थी। शिक्षा का अन्य कोई प्रबन्ध उस 

aa में न था। होता भी तो भी, नीता का पिता... ४ 
` नीता की शिक्षा के लिए व्यय नहीं कर सकताथा | 


का, 


EJS [ad १०, छ्ण्ड १, संख्या २ 


Mrs) 
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अर न उसकी ऑँधक आवश्यकता ही समझता था। 
पण्डित जी के मित्र ने नीता को कुशाग्र-बुद्धि देख कर 
संस्कृत के कुछ छोक याद करा दिए थे, इससे अधिक 
वे भी कुछ नहीं कर सकते थे । 

नीता के पिता को कई वर्षो से खेती में हानि हो 


रही थी। ज़मींदार का लगान तो वह किसी प्रकार 


चुका देता था, परन्तु साहूकार का ऋण चुकाने की 
THAT उसमें नहीं थी ।-और साहुकार का ऋण छुलाँगें 


` मारता हुआ बढ़ रहा था। उस पर सूद इतना देना 


पड़ता था कि ऋण मूलधन से कई गुना बढ़ गया था । 
यही कारण था कि नीता का विवाह भी अभी तक नहीं 
हो सका था । कई जगह नीता के पिता ने उसके विवाह 
के लिए बातचीत की थो, परन्तु कहीं सफलता नहीं 
होती थी, जहाँ वह जाता, वहीं दहेज के विषय में माँग 


` पेश हो जातीं। उसे गृहस्थो का कार्यं चलाना ही 


कठिन हो जाता था, फिर वह दहेज के लिए रुपए कहाँ 
से लाता ? 

_ नोता अपूव सुन्दरी थी । वह एक ग्रामीण बालिका 
थी । अधपुराने साधारण वस्त्र पहनती थी, नह पैरों ही 
घर से खेत को आती-जाती थी, परन्तु उस साधारण 
जीवन में भी उसकी सौन्दयं-छुटा बिखरी पड़ती थी। 


यदि वह एक नगर में उत्पन्न हुई होती, यदि उसे 
शिक्षित तथा धनिक माता-पिता मिले aa, यदि 


उसका लालन-पालन आदर्श-रूप में हुआ होता, तो वह 


| . एक अद्भुत रमणी बनी होती । 


नीता प्रातः ओर सायं दोनों समय आकर पण्डित 
जी की चौपाल की सफ़ाई कर जोती थी, तथा पीने के 


लिए एक घडा पानी भर कर रख जाती थी । इस काम 


में केदार कभी-कभी उसे सहायता दिया करता था। 


` पण्डित जी सामने बैठे रहते थे, अतः दोनों. कुछ भी 


वार्तालाप नहीं कर पाते थे, परन्तु फिर भी केवल नित्य- 
ग्रति के देखने से और साथ-साथ चौपाल की सफ़ाई 


ओर किसी बालिका के dad में आने का अवसर नहीं 
पाया था । सोलह वर्ष के लगभग की आयु बड़ी विचित्र 


£ 


होती है। यह वह आयु है, जब बालक और बालिका 
दोनों में यौवन के चिन्ह प्रगट होने लगते हैं। उनमें 
ओर उनके प्रत्येक कार्य में परिवर्तन आने लगता है। चे 
इस बात का अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में कोई 
क्रान्ति होने वाली है और वे उसकी तैयारी के लिए 
प्रयल भी प्रारम्भ कर देते हैं। इसी समय प्रत्येक नवयुवक 
तथा नवयुवती के हृदय में भिन्न जाति का साथी प्राप्त 
करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह विवाह के 
पहले की एक श्रेणी होती है । नीता और केदार भी 
इसी लालसा का अनुभव कर रहे थे। नीता केदार को 
अच्छो लगती थी, केदार नीता को। वे दोनों बातें 
करना चाहते थे, साथ-साथ बैठना चाहते थे, साथ-साथ 
हँसना चाहते थे। उनके हृद्यों में भावों का बाहुल्य 
नहीं था, उनकी भावावलि इतनी ate नहीं थी, जितनी 
अधेड़ आयु के व्यक्तियों की होती है, परन्तु फिर भी 
चे एक-दूसरे के सामने अपना हृदय खोल देने के लिए 
कभो-कभी व्यप्र हो जाते थे। जहाँ इस प्रकार साथ. 
रहने की इच्छा होती है, वहीं दूसरे के लिए सहानुभूति 
दिखाने का, उसके दुःख को अपना समझने का, उसकी 
कठिनाइयों में आग लेने का भाव भी उत्पन्न हो जाता 
है। यदि कभी नीता काम करते-करते थक जाती तो 
केदार एक आह भर -कर उसे यह बता देता कि उसके 
हृदय में नीता का विचार था। कभी केदार के सिर में 
पीड़ा होती तो नीता अपनी आँखों में दो आँसू लाकर 
केदार को दिखा देती कि- saa लिए नीता के हदय में 
सहानुभूति थी। कभी नीता देखती कि दाल या तरः | 
कारी अच्छी नहीं बनी थी तो वह चुपचाप अचार का. 
एक SHS केदार की थाली में छोड़ जाती | 
हम जब किशोरावस्था में होते हैं तो इन भावों के . 
विषय में कुछ सोचने की क्षमता नहीं रखते | जब हम. 
अधेड़ हो जाते हैं तो वे भाव तब तक मर जाते हैं। 


अतः उस समय जब हम किशोरावस्था के कृत्यां की | 
करने से नीता और केदार में कुछ घनिष्ठता हो गई थी। . 


यह घनिष्ठता स्वाभाविक थी। दोनों समवयस्क थे | 
. नीता को कभी केदार के समान पढ़े-लिखे बालक का. 
. साथ नहीं हुआ था । केदार ने कभी नीता के अतिरिक्त 


समालोचना करने बैठते हैं तो हमारी समालोचना वास्त: * 
विक नहीं होती । हम नीता और केदार जैसे व्यक्तियों . 


के इन भावों को वासना कहते हैं। परन्तु वासना एक 
विकार है, जो स्वाभाविक नहीं होता । हमवासना | 


को समते हुए भी, उसके परिणाम को जानते हुए भी, 


. उसके चक में पड़ जाते हैं। परन्तु किशोरावस्था केये | 


fearaz, १६३१ ] 


भाव स्वाभाविक होते हैं। ये बालक ओर बालिकाएँ इन 
भावों को समझते नहीं हैं। इन भावों को कार्य-रूप 
में लाने के लिए, जो कुछ वे करते हैं, उसके पीछे कोई 
उद्देश्य नहीं होता। वेतो भीतर से इन भावों का 
अनुभव करते हैं और उनको बाह्य जगत में किसी रूप 
में व्यक्त कर देते हैं । 
हममें से कुछ इन भावों का नाम “प्रेम' रख देते 
हैं। परन्तु यह वास्तविक ‘a’ भी नहीं होता। यह 
अस्थिर होता है। नीता केदार की ओर खिची जा 
रही थी, इसलिए नहीं कि वह केदार था, बल्कि 
इसलिए कि वह एक नवयुवक था। यदि केदार के 
स्थान पर कोई और नवयुवक होता तो भी वह उसकी 
छोर आकर्षित होती हाँ, उस आकर्षण को मात्रा 
किसी व्यक्ति के व्यक्तिव पर fade रहती है। यदि 
केदार से अधिक उँचे व्यक्तित्व वाला नवयुवक नीता 
के सामने आता, तो वह और भी अधिक आकर्षित 
होती ; यदि वह व्यक्ति अत्यन्त fags व्यक्तित्व का 
होता तो वह कुछ समय के लिए ही उसकी ओर 
आकर्षित होती और धीरे-धीरे वह आकषण शीघ्र 
ही नष्ट हो जाता। आगे चल कर भिन्न जातीयता 
- (Opposite Sex ) तथा व्यक्तित्व, इन दोनों का 
सम्मिश्रण ही प्रेमः का आधार बन जाता है। एक 
et के हृदय में जिस पुरुष का व्यक्तित्व घर कर गया, 
उसी के लिए वह कहने लगती है कि वह उसे प्रेम 


करती है। सहानुभूति, त्याग की भावना आदि के. 


भाव प्रेम के भाव के साथ ही उदय हो जाते हैं और 


पीछे से प्रणय, विवाह तथा बच्चों का जन्म उस पर . 


ओर भी रङ्ग चढ़ा देतेहै।  .. : 

नीता के पिता जब पण्डित जी से मिलते थे, तो 
बड़े चिन्तित दिखाई पड़ते थे। पण्डित जी ने कई 
बार उनसे इसके विषय में पूछा था, 


ओ नीता के पिता आजकल बहुत ही चिन्तित दिखाई 
. पडते हैं।! 


रन्तु उन्होंने 

` कभी अपनी व्यथा पण्डित जी को नहीं सुनाई थी। 
owe दिन पण्डित जी ने अपने मित्र से इस विषय में 
अक वार्तालाप किया । 


“चिन्ता का कारण ही है ।' 

‘aay 99 

साहकार का ऋण और नीता का विवाह ।" 
ऋण अधिक है 2? 


घर-द्वार बेच कर भी नहीं चुकाया जा सकता । 
साहूकार नालिश करने की धमकी दे रहा है । यदि वह 
न माना तो सारा सामान SSH हो जायगा । पेर रखने 
को जगह भी न रहेगी ।' 

कोई Aa सोचा है १? 

‘qa क्या सोचा है। बेचारे को कोई सहायता 
करने वाला भी तो नहीं हे। यहाँ तक कि नीता के 
विवाह में भी अड्चन पड़ रही है ।? 

“क्या नीता की सगाई कहीं हो गई है १? 

“नहीं, सगाई कैसे हो । जहाँ जाते हैं, वहीं दहेज 
की waa माँगी जाती है | यदि दहेज देने के लिए हो 
रुपया होता तो साहूकार का FAI el न चुका दिया 


जाता । 


यह तो बहुत बुरा है ।'--कह कर पण्डित जी चुप 
हो रहे । उनके मित्र भी कुछ देर चुप रहे। फिर वे 
बोले-पणि्डतजी! | 
“कहिए [? ड | 
“आपसे एक बात पूछुनी है।' 
'पूछिए ।' 
` “नीता के पिता को चिन्ता से मुक्त करने का एक 
उपाय हो सकता हे । 
क्या १? 
“आपको सहायता ।'. 
“मेरी सहायता !? 
at’ 
झैं क्या सहायता दे सकता हूँ ? 
आप रुपए से सहायता दे सकते हैं । 
परन्तु क eS 
मैं जानता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। परन्तु 


आप से रुपया मुफ़्त देने के लिए मैं नहीं कह रदा ई? = 


नीता के पिता के पास कौन जायदाद है, जिसे मैं ह 
बदले में ले सकं ® > ae 
हे ! 2 
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क्या?» 
“नीता ।" 
“नीता ?' पण्डित जी ने आश्‍चर्य से अपने faa की 
ओर देखा । 
` क्यों, आश्चर्य क्यों करते हो? नीता से विवाह 
कर लो और अपने श्वसुर की विपत्ति दूर करने के लिए 
` उसकी सहायता कर दो ।! 
परन्तु यह न हो सकेगा ।? 
“विवाह 2? 
हाँ ।' 
क्यों नहीं हो सकेगा ?? 
मैं विवाह नहीं कर सकता ।! 
क्यों नहीं कर सकते ? ज़रा आँखें खोल कर देखो 
अनेकों पुरुषों ने विधुर होने पर अपने विवाह किए हैं। 
(पुरुष का निर्वाह et के बिना क्या? कुछ दिनों तक 
| तुम इस प्रकार जीवन बिताओ, परन्तु फिर तुम्हें गृहस्थी 
ete बिना सूनी मालूम होने लगेगी । मैं स्वयं इस 
बात का अनुभव करता हूँ, परन्तु क्या करूँ, लोक-लज्जा 
के कारण विवाह नहीं कर सकता। दो-दो विवाहिता 
लड़कियाँ हैं, वे जन्म में धूल डालेंगी, तुम्हारे तो कोई 
र नहीं । निश्चिन्त फिर अपनी गृहस्थी बसा सकते 
॥ 3 


परन्तु मैं लीला के मरते समय उससे प्रतिज्ञा कर : 


चुका हुँ कि विवाह नहीं करूँगा ।" 

तुम भी गडे सुरद उखाडते हो। ऐसी प्रतिज्ञाएँ न 

जाने कितनी नित्य होती हैं और कितनी नित्य टूरती 
हैं । अब लीला यह देखने नहीं आती कि तुम उस 
प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हो या नहीं। तुम इस 
संसार में रह रहे हो, न कि लीला के संसार में। इस 

संसार में रह,कर इसी. का ख़याल करना पड़ता है ।? 
अगर प्रतिज्ञा का ख़याल न भी करूँ तो बुढ़ापे का 
ख़याल तो है ety : 

“बुढ़ापे का ख़याल ! कौन कहता है कि तुम बुड़ढे 

_ हो? केवल आयु अधिक होने से ही तो कोई geet 
नहीं हो जाता । तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तुम्हारे दाँत 
नहीं गिरे, शरीर अभी तक चौकस है, केवल बाल सफ़ेद 
हो गए हैं। इसीसे अपने को gest समने लगे ? 
विवाह तो ऐसे-ऐंसों ने किए हैं, जिनकी आयु तुमसे भी 


अधिक थी और उनके घरों में बच्चे खेल रहे हैं। विवाह 
करके कोई नाम लेने वाला पैदा हो गया तो परलोक 
सुघर जायगा ।? 

पण्डित जी ने कुछ कहा नहीं। चुप का अर्थ आधी 
स्वीकृति होता है, यह समक कर मित्र ने भी इस समय 
ag अधिक कहना उचित न समझा और वे पण्डित 
जी को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए छोड़ गए। _ 

x 

इस घटना के बाद ही पण्डित जी के मित्र ने नोता 
के पिता से इस विषय में वार्तालाप किया । 

“नीता को पण्डित जी के साथ ??--नीता के पिता 


ने कहा । 
“इसमें क्या हुआ ? पण्डित जी कोई जाति के हेठे 


हैं या उनके घर में लड़की को किसी प्रकार का दुःख 


मिलेगा 2? 
‘ae बात तो नहीं है। परन्तु पण्डित जी की आयु !! 
“तुम पागल हुए हो। केवल आयु बड़ी होने से 
क्या होता है। उनका स्वास्थ्य तो इतना बुरा नहीं है। 
ओर फिर प्रारब्ध को कोई क्या कर सकता है। मान 


लो कि तुमने उसका विवाह किसी नवयुवक के साथ 


किया और कुछ दिनों में ही उसकी, ईश्वर न करे, 
wy हो गई तो क्या नीता विधवा न होगी ? यह तो 


विधि का विधान है। शायद उन्होंने पण्डित जी को 


यहाँ इसीलिए भेजा है। तुम्हारे इस विवाह से दो 
काम बनते हैं। लड़की सुखी घराने में जाती है, और 
ओर तुम्हारा BH भी उतरता है ।? 
HR भी उतरता है १? | 
क्यों नहीं, पण्डित जी तुम्हारा क़ज्ञ चुका देंगे । 
तो क्या में नीता को उनके हाथ Azar 2? 
बेचना इसमें कहाँ है ? वे तुम्हारे जामाता होकर 


तुम्हें सहायता करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे खेतों में 
से इतना रुपया पेदा हो जाय कि तुम लगान देकर. 
. बचा सको तो पण्डित जी का सारा रुपया चुका देना ।' 


नीता का पिता कुछ सोचने लगा । 

“सोच क्या रहे हो !??- पपिडत जी के मित्र ने पूछा । 

यदि सें स्वीकार कर wate तो क्या नीता की 
माता और नीता भी इसे स्वीकार कर लेंगी ?? 


ay 
छि 4 
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“नीता की माता और नीता ? स्त्रियों को इन बातों. 
से क्या लेना है ? और नीता की बातों का तुम विचार 
करते हो ? उसे अपने wa-ge का क्या ज्ञान 2’ 

यदि मेरी दीन दशा न होती, तो में इस 
प्रकार < 
 '“इनबातों में क्या रक्खा है। किसी प्रकार चार 
आदमियों के सामने अपनी लजा रखनी चाहिए।' 

उस दिन से नीता का पण्डित जी की चौपाल में 
आना बन्द हो गया । पफिडत जी अपने मित्र की सारी 


बातों पर विचार करते थे। वे पहले नीता को देखते थे।. 


अब फिर नीता को देखा । पहले की नीता में और अब 
की नीता में उन्होंने बहुत अन्तर पाया। पहले वे 
रीता को और भाव से देखते थे, अब नीता को उन्होंने 
दूसरे भाव से देखा । यदि get नीता के साथ उनका 
विवाह हो जाय ! यदि यही नीता उनके घर की स्वा 

मिनी बन जाय, शायद घर का वह गया हुआ गौरव 
फिर लौट आवे । शाथद संसार से उन्हें फिर अनुराग 
हो जाय। शायद नीता से सन्तान प्राप्त करके उनके 
वंश का नाम चल सके । किसी इच्छा का एक बार 
उत्पन्न होना कठिन हे;'परन्तु उसकी बुद्धि बहुत सरल है। 

इच्छा मन में उत्पन्न हुई और मन उसीके सम्बन्ध की 


._ कर्पनाओं से पूरित हो जाता है। पण्डित जी के हृदय 
में जब तक विवाह की इच्छा नहीं उठी थी, कोई बात 
- न थी। परन्तु ज्योंही उनके हृदय में नीता की सूतिं की 


पत्नी के रूप में कल्पना बनी, चे नीता की ओर अधिक 


- खिचते गए ! वे अब अपनी रहन-सहन पर निगाह रखते 


कपड़े ढङ्ग से पहनते । दपंण में सुख देखते और अपने 
को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयत्न करते । नीता के 
परिवार पर भी अब पण्डित जी की कृपा रहने लगी । 
कभी-कभी क्रस्बे से ag मिठाई या फल अब सँगा देते 
थे । इन सब कह्पनाओं, वासनाओं, इच्छाओं और 
wal के बीच कभी-कभी पण्डित जी के सामने लीला 
की सूति आ जाती, उसके अन्तिम शब्द उनके कानों में 
गूँज जाते । उस समय पण्डित जी काँप जाते। उन्हें 
ऐसा प्रतीत होता कि लीला क्रोध-भाव से उनकी झोर 
आ रही है, मानो वह उन्हें भच्चण कर जायगी। वे 
बेचैन हो उठते । उनको वहाँ से, सब कुछ छोड्‌ कर, 
भागने की सूझती । परन्तु फिर उसी कपना के रङ्गमञ्च 


Ga 


२१५ 
पर नीता एक ओर आ जाती, परिडत जी की बेचैनी दूर 
हो जाती, वे काँपना बन्द कर देते । फिर वे उसी कल्पित 
कल्पना के जगत में विचश्ण करने लगते । वहाँ लीला 


तिरोहित हो जाती, क्योंकि लीला के लिए वहाँ स्थान 
कहाँ था? | 


। ६ 
पण्डित जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि नीता और 


-केदार मिलने न wai उनके हृदय में केदार के प्रति 


अविश्वास का भाव पेदा हो गया था। न जाने क्यों 
केदार उन्हें अपना प्रतिइ्रन्ट्री-सा प्रतीत होता था। जब 
भोजन का समय होता, तो पण्डित जी उसे साथ लेकर 
नीता के घर जाते थे । नीता घर से बाहर भी अब नहीं 
निकलती थी, क्योंकि न उससे चौपाल की सफाई 
कराई जाती थी और न उसे खेत पर जाने दिया जाता 
था । बहुत दिनों तक नीता और केदार को इसका 
कारण विदित न इरा! उन्हें मिलने का अवसर न 
पाना बहुत खटकता था, परन्तु वे चुप रहते Fi कुछ 
दिनों बाद नीता को यह विदित हो गया कि उसका 
विवाह होने वाला है। उससे यह भेद छिपाया गया 
था कि उसका विवाह पण्डित जी के साथ होगा । क्यों- 
कि अचानक ही उसका और केदार का मिलना बन्द हो 
गया था, अतः उसे यह सन्देह था कि उसका विवाह, 
कदाचित केदार के साथ होने वाला था | 

नीता अब खेत पर नहीं जाती थो, परन्तु एक दिन 
प्रातःकाल ही ऐसा आवश्यक कार्य आ लगा कि नीता 
को उधर जाना पड़ा । पण्डित जी केदार के साथ प्रातः- 


_ काल रहलने के लिए जाया करते थे। अब तक परिडत 


जी टहलने के लिए केवल ग्राम के उस ओर जाया करते 
थे, जिधर कुछ बाग्रोचे थे । आज अनायास ही वे और 
केदार, नीता के खेत की ओर रहलने चल दिए | रहते 
हुए पण्डित जी केदार को दातुन तोड़ने के लिए भेज 
दिया करते थे ओर फिर दातुन करते हुए रहलने चले 
जाते थे । आज भी उन्होंने केदार को alga लाने के लिए 
भेजा। बबूल Sag इस ओर अधिक नहीं थे, अतः 
केदार उनकी तलाश में पण्डित जी से काफ़ी दूर निकल 
गया । जब एक बबूल का बृत्त उसको दिखाई दिया, तो 
साथ ही दिखाई दी उसे एक युवती, जो शायद काँटा 
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लग जाने के कारण उसे निकालने के लिए वहाँ बैठ गई “कोई कारण १? कू 2 
थी । केदार उसके निकट आया । उसने अपना शिर ऊपर ‘aa नहीं जानते 2’ | 
को उठाया | उसे देख कर केदार चिल्ला उठा- नीता ! नहीं ।” ह 
“केदार !--नोता भी बोल उठी | मुझे भी ठीक नहीं मालूम !' हु 
“यहाँ क्या कर रही हो १? शायद eae विवाह होने वाला हो ।' | 
“तुस यहाँ क्या कर रहे हो ??-नीता ने हँस कर O 
पूछा हे ह oe ‘qu विवाह करना चाहोगी, नीता 2? 
“दातुन तोड़ने आया FP? “विवाह तो सभी का होता है!” 
“काँटेदार दातुन १, “बारात कहाँ से आएगी 2” 
oe ae र मै कटे “मुझे क्या मालूम !! 
हाँ, नीता, सभी उपयोगी वस्तुओं में का =e abe १० ह 
` होते हैं।? ae a a = 
“तुम्हें तो आना हो पड़ेगा ।! a2 
“रेने भी काँटा लगा लिया है, निकलता ही नहीं।! . eee ही पड़ेगा १? = 
ओह, नीता! कहाँ लगा लिया कॉटा !?--कह कर tet ।? 
केदार उसके पास ही बैठ गया | क्यों १? 
इधर !?-कह कर नीता ने अपना पैर उसकी ओर नहीं जानते 2’ 
` कर दिया । “नहीं ।? | 
“पेर के बीचोबीच ! कैसा दुष्ट काँटा है " 'क्योंकि......... ।" 
“कभी-कभी काँटा कुछ काम भी कर जाता है” - नीता अभी वाक्य पूरा नहीं कर पाई थी कि पीछे _ 
केदार ने नीता की ओर देखा । नीता ने दृष्टि नीची से उन्होंने सुना-केदार ! 
कर ली । पीछे पण्डित जी खड़े थे । 
तुम काँटों में चलने योग्य नहीं हों, नीता !! _ “यहाँ क्या कर रहे हो ??-- पण्डित जी ने केदार से 
थे पैर फूलों में चलने के feo नहीं बने, केदार ' क्रोधित स्वर में पूछा । a ee : 
Qi के ऊपर यह लिखा थोड़ा रहता है कि कौन केदार और नीता दोनों उठ पड़े । का 
से पेर काँटों के लिए बने हैं और ata से फूलों के “यहाँ Ha तुम्हें दातुन लेने भेजा था या इस प्रकार. 
लिए ।! बैठने के लिए १?-पण्डित जी ने फिर पूछा । . 


“गर फूलों के लिए ही बने होंगे तो वे फूल भी “नीता के पैर x काँटा लग गया था, कडला को 2 हँ 
` शायद काँटेदार फूल होंगे !--नोता ने आह भर कर निकालने में लग गया था ।' | 


कहा । ae 
केदार एक काँटा तोड़ कर नीता के पर से काँटा ns : Se गज ने की | 
निकाळने जया | =. . "जाओ, घर जाओ !! oo 
अब तो तुम दिखाई नहीं पड़ते, केदार !- वीता केदार चुपचाप चौपाल की ओर चल दिया । 
बोली । | तुम यहाँ केसे आ पटुँ चीं, नीता ?” 
_ “दिखाई तो तुम नहीं पड़ती हो, नीता !' “में खेत को जा रही थी ।? 2 
Fat परवश हूँ ।' “आज यह क्यों १? 
परवश ? पहले तो यहद बात नहीं।थी । “एक आवश्यक कार्य था । 


‘at ने अब मेरा चौपाल आना बन्द कर दिया है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता Fy 
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विवाह की तिथियाँ नियत हो जाने पर पण्डित जी 
घर लौट आए । आकर पहला कार्य जो उन्होंने किया, 
वह था केदार को बोडिङ्ग में भेजना । उन्हें अब वह 
आस्तीन का साँप मालूम पड़ता था। केदार को अभी 
तक यह पता न था कि पण्डित जी का विवाह नीता से 
होने वाला था । उसे पण्डित जी के व्यवहार पर 
आश्चयं अवश्य होता था, उस दिन नीता के साथ 
केदार को देख कर पण्डित जी क्यों बिगड़े थे, उसे घर 
से निकाल कर बोडिङ्ग में क्यों रख दिया था, इन सब 


- बातों का रहस्य उसकी समर में न आया था । 


एक कण्टक दूर करके अब पण्डित जी दूसरा 


कण्टक दूर करने लगे | वह कण्टक था लोला की 


स्मृति ! जब तक घर में लीला की याद दिलाने वाली 
वस्तुएँ रहेंगी, तब तक उनके नए विवाह के सुख में 
बाधा पड़ेगी | उन्होंने ऐसी वस्तुओं को दूर करना 
प्रारम्भ कर दिया । कुछ बेच दीं, कुछ दूसरों को दे दीं, 
कुछ नष्ट कर डालों | लीला के कमरे में एक ओर उसका 
वह चित्र लगा हुआ था, जो पण्डित जी ने उसकी मत्यु 
के अनन्तर वहाँ लगाया था । पण्डित जी ने कई बार 
उसे वहाँ से हटाने की चेष्टा की। उन्हें यह भयथा 
कि नीता उसे देख कर कहीं उनसे रुष्ट न हो जाय, कहीं 
उसे यह पता न लग जाय कि लीला को आयु कितनी 


थी । पण्डित जी समझते थे कि नीता लीला की आयु से. 


ही उनकी आयु का अन्दाज्ञा लगावेगी। इन्हीं कारणों 


` से वह चित्र उन्हें खटकता था। परन्तु जबजब वे उस 
चित्र के निकट गए, तब-तब उन्हें एक प्रकार का भय. 
प्रतीत हुआ और वे उसे वहीं छोड़ कर कमरे से बाहर 


निकल आए । इसी लिए उन्होंने यह काम एक दिन 


केदार को सोंपा। केदार को उस दिन उन्होंने बोडिङ्ग ; 


से बुला लिया था। | 
उस चित्र को उतार लो”--पण्डित जी ने उसे 


. आज्ञा दी। केदार को आश्चर्यं हुआ | अब तक उस 
चित्र का मूल्य पण्डित जी की दृष्टि में एक देवी की सूतिं 


के समान था । 


“क्यों १? - उसने पूछने की धृष्टता को | 
काम करता है या कारण पूता है !? . | 
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केदार उस चित्र को ले आया । 
. इसे कहाँ राँग दूँ. ?'--उसने पूछा । 
"कहीं नहीं ।? 
“फिर 29 छ 
जाकर लीला के सन्दूक्र में रख दे !--केदार ने कुछ 

कहा नहीं, परन्तु उसे बहुत दुःख हुआ । लीला को वह 
माँ से भी बढ़ कर समझता था, पण्डित जी उस चित्र 
को सन्दूक में रखवा कर लीला की स्मृति की अप्रतिष्ठा 
कर रहे थे। यह उसे असह्य था, परन्तु वह कुछ कर नहीं . 
सकता था । रोते-रोते उसने चित्र सन्दूक़ में रख दिया । . 


ध & ध 


नोता पण्डित जी की Gal होकर आ गईं । केदार 
को इस बात का पता लग गया था, विवाह के कई दिन 5 


पूर्व ही । परन्तु उसे पण्डित जी बारात में नहींलेगए | 
थे। नीता को भी विवाह के कुछ दिन पूर्व ही यह पता यु 
लगा था कि वह पण्डित जी के गले से बाँधी जा रही 
थी । यह जान कर उसके STA को बड़ा आघात पहुँचा 
था, परन्तु वह कुछ कर न सकी | उसने अपनी.माता के 
सामने कुछ आपत्ति की थी। परन्तु माँ ने उसे उपदेश 
दे दिया कि नीता को इस विषय में कुछ भी कहने का 


हिन्दू घर्म-शाखों के अनुसार अधिकार नहीं था। उसका. | | 
कर्तव्य यही था कि माता-पिता जो कुछ कहें, उसे वह | 


चुपचाप कर ले | इसी में शाखों की मर्यादा को रक्षा थी | 
र इसी में उसकी भलाई थी। नीता ने कुछ न. 
कहा। उसने अनेक सुख-स्वप्तों को कल्पना को at) 


परन्तु उन कल्पनाओ का आधार था एक. नवयुवक _ 


पति | जब वही उस चित्र में से हटा लिया गया, तो रह . 
क्या गया ? उसका हृदय टूट गया, वह मन ही सन 
ae ! परन्तु समाज, घर्म-शासत्र, माता-पिता तथा पण्डित. 


जी को उसके हृदय की, उसके आँसुओं की और उसको | 
` सिसकियों की क्या परवाह थी ? उसने विवाह की वेदी | 
पर चुपचाप अपने को उसी प्रकार बलिदान कर दिया | 
जिस प्रकार एक असहाय बकरा अपना सिर बधिककी 
बलिवेदी पर रख देता है। ; 


कुछ दिनों साथ रहने से ही पण्डित जी को यह | 
पता लग गया कि दूसरा विवाह करके उन्होंने बड़ी भूल. 
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की थी। वे नीता को डिसी प्रकार भी सन्तुष्ट नहीं रख 
सकते थे। वे शायद्‌ नीता के सुख को भोजन, वख, 
आभूषण आदि की बहुलता तक ही सीमित समते थे | 
: उन्होंने नीता के fae इन सब बातों का यथेष्ट प्रबन्ध 
कर दिया था, परन्तु वे नीता के हृदय को, इस आयु 
में, नहीं समर सकते थे। नीता जो कुछ चाहती थी, 
जिसके लिए वह सदा छुटपटाती रहती थी, वह उसे 
परिडत जी नहीं दे सकते थे। वह चाहती थी जीवन, 


ग्रेम, यौवन, और इन्हीं की पण्डित जी में कमी थी।. 


वे Sat खोद चुके थे, परन्तु उसमें भरने के लिए उनके 
पास जल नहीं था । नीता, जो लबालब बावड़ी बनना 
चाहतो थी, एक Garson बन कर कैसे रह सकती थी ? 
नीता सदा उदास रहती थी। वह एक प्रकार से 
छली गई थी। उसे आशा थी कि उसका विवाह 
. एक नवयुवक से होगा- और जब से पण्डित जी उसके 
माम में रहे थे, तब से उसे यह आशा हो गई थी कि 
वह केदार की हो जायगी । वह ग्राम की विवाहिता युव- 
feat से उनकी सुसराज की बातें सुनती, उनके पतियों 
के वर्णन सुनती । वे सब युवक थे । वह भी उसी प्रकार 
के सुख-स्वप्न देखती । अब वे स्वप्न भङ्ग हो गए थे और 
उनके UF करने वाले थे पण्डित जी। उसे पण्डित जी 
पर क्रोध आता था । उस क्रोध की मात्रा और भी बढ़ 
जाती, जब कि उसे यह विचार होता कि पण्डित जी ने 
उसके साथ विवाह करने की अनधिकार चेष्टा की थी | 
उसके उदास रहने का यह भी एक कारण था कि जब 
से वह आई थी, केदार को एक दिन भी उसने नहीं 
देखा था। उसे यह पता नहीं था कि केदार को पण्डित 
जी ने आने से मना कर दिया था। वह समझती थी 
कि केदार उससे अप्रसच हो गया है, इसीलिए वह 
पण्डित जी का घर छोड़ कर बोडिङ्ग में चला गया है। 
एक दिन वह पण्डित जी से केदार के विषय में पूछ 
` बेठी- केदार यहाँ अब नहीं रहता ? 
‘set i 
“कहाँ रहता है अब ?? | र | 
‘aie में? | 2 
क्यों १? | | fee 
“अब उसकी पढ़ाई के दिन हैं। वहाँ रहने से किसी 
प्रकार का विघ्र नहीं होता ।' go 


gee N= coo [ aq १०, Gas १, संख्या २ 
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"यहाँ होता है १? 
“घर पर सौ रूगड़े लगे रहते हैं ।? 
“पहले भी तो यही घर था ।” 

“अब और बात है ।” 

शायद में विन्न हुँ ।? 

“नहीं, यह बात तो नहीं ।?--पण्डित जी दबी 
ज़बान से बोले । | 

“शायद यह बात हो कि वही आपके जीवन में fae- 
कारी हो ।” 

“यह तुम कैसे कह रही हो ?? 

“बुढ़ापे के विवाह के बाद यही हाल होता हे। 

"निरपराध व्यक्ति भी विन्नऋर प्रतीत होने लगते हैं ।? 

पण्डित जी चुप हो गए । 

“क्या केदार यहाँ कभी-कभो भी नहीं आ सकता ??--- 
नीता ने कुछ देर ठहर कर पूछा | ै 

क्यों नहीं ?--पण्डित जी ने उत्तर दिया। . 

“फिर क्यों नहीं आता ?' 

‘ag तो उसी की इच्छा ।' . 

“आप डुलवाइए न एक दिन |! 

क्या करोगी 2? 

खाना बना कर खिला दूँगी ।? 

_ “किसी त्यौहार के अवसर पर gat लेना !? 

'बोडिङ्ग वालों को जब घर का बना भोजन मिल 
जाय, तभी त्यौहार है। बुलाओगे १? 

‘gat लूँगा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो ।' 

केदार को पण्डित जो ने दूसरे दिन बुला लिया | 
परन्तु वे केदार और नीता को अकेला छोड़ कर नहीं 
गए । वे दोनों को सन्देह की इष्टि से देखते थे । उसका 
एक प्रबल कारण यह था कि नीता पण्डित जी सेतो 


- इतनी उदासीन तथा तटस्थ रहती थी आर केदार को 


उसने आग्रह करके डुलवाया था। 
इष्टि रक्खेहुप थे, . | 
_ ज्योंही केदार वहाँ पहुँचा, नीता ने उसे पुकारा- 
केदार ! Oe | 
wheat 4 ... ` 
‘afasaret जी !--नीता ने पूछा । उसे केदार के. 
सुख से यह शब्द सुनने को आशा नथो। वह तो यह 


इसीलिए वे दोनों पर 


_ समझती थी कि केदार के लिए वह अब भी नीता थी । _ 


दर 
लत a 2 


दिसम्बर, १६३१ ] 


~= ६ न हु 


roger 00 । ote fmt ee oe 


“हाँ, अब तो आप पण्डितानी जी हैं ।? 
“हाँ, मैं अब पण्डितानो हूँ ??--नीता ने आह भर 
कर कहा | 
पण्डित जी ने यह सब कुछ gat और दोनों की 
आक्ृतियों के भावों को देखा। वे नीता से बोले-- 
जल्दी खाना fear दो, देर करने से ठण्डा हो जायगा। 
नीता ने भोजन परोसा। पण्डित जी भी बैठ गए । 
भोजन कराते-कराते उसने केदार से पूछा इतने दिनों 
से आए क्यों नहीं थे ? 
केदार ने पण्डित जी की ओर देखा और कहा - 
आना तो चाहता था, परन्तु कई कारणोंवश आ न सका । 
नाराज़ थे १? 
“ऐसा कैसे हो सकता है ?? 
“तो यहीं आकर क्यों नहीं रहते 2” 
“यहाँ अब नहीं रहा जायगा ।' 
“तो कंभो-कभी आया करो ।" 
“देखिए, समय मिला at’ 
“इतवार को तो छुट्टी होती है १? 
हा? 
क्या किया करते हो ?? . 
करता क्या है, स्कूल का काम करता है।?-पणिडत 
जी बोले । 
स्कूल का काम चौबीसो घण्टे थोड़े ही होता है। 
कभी-कभी यहाँ भोजन कर जाया करेंगे । 
पण्डित जी ने SHA कहा । केदार चला TAT | 
इसके अनन्तर दो बार वह फिर आया। वह दोनों 
बार पण्डित जी के सामने ही आयां था और नोता 
एवम्‌ केदार का वार्तालाप पवित्रता से भरा हुआ 
होता था, फिर भी पण्डित जी के हृदय में शङ्का 
र सन्देह का अङ्कुर वृद्धि ही पाता गया। चे नीता 
को अविश्वास की इषि से देखने लगे। वहं खिड़की 
से बाहर शिर निकालती और पण्डित जी कुढ़ जाते । 
वह किसी से वार्तालाप करती और पण्डित जी उसे 


` टोक देते । वह केदार का नाम लेती और पण्डित जी 


जल-सुन कर ख़ाक हो जाते। उन्होंने अविश्वास को 
ज्वाला अपने अन्तर में जला ली थो, परन्तु वे स्वयं ही 


. उसमें दग्ध हो रहे थे। 
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एक दिन पण्डित जी क्रोध में भरे हुए घर आए, | 


नीता को उन्हें देख कर आश्चयं हुआ | 
“क्या बात है १?--उसने पूछा । 
“बताउँगा, ज़रा बैठने दो ?--पण्डित जी क्रोधित 


' होकर बोले | 


पण्डित जी बैठ गए । नीता पास खड़ी हो गई | 
. सुरे पता नहीं था कि तुम ऐसे चरित्र कर सकती 
हो ।---पण्डित जी ने कहा । 
“क्या हुआ ?!--नीता ने विस्मित होकर पूछा । 
“तुम्हारी एक चोरी पकड़ी है ।' 
“चोरी 2? , : 2 
‘aT \? 
PAY चोरी ?? 
“लो, देखो ।'-कह कर पण्डित जी ने उसके हाथ 
में एक पत्र दे दिया । नीता ने पत्र पढ़ा । 


यह Ha केदार को लिखा था, इसमें oe चोरी 


क्या पकड़ी हे?” 

तुमने यह चुरा कर लिखा था या नहीं ?? 

चुरा कर लिखने की सुझे आवश्यकता ही क्या 
थी ? इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। मैंने उन्हें भोजन 
पर आने का निमन्त्रण ही तो दिया है।' 

“(किस लिए भोजन पर उसे बुलाया था ?' 

बातें करने के लिए ।? 

बातें करने के लिए ! में क्या मर गया हूँ ? वे ही 
बातें मुझसे नहीं की जा सकतीं !? 


ˆ ध्ञनेक बातें हैं, जो आप से नहीं को जा सकतीं।. 
आप सेरे पति हैं, यह ठीक है। परन्तु आप मेरे हृदय 


को नहीं समझ सकते | आप बृद्ध हैं, में युवती हूँ । कभी 
कभी यदि समवयस्क व्यक्ति से कुछ बातें कर लूँ. तो 
आपका क्या बिगड़ता है ?? 


मर्यादा ।! - 
“आपका नाम, आपकी इज्जत, आपकी मयादा ! 
संसार में आपके लिए यही सब कुछ है। परन्तु आप 


स्वयं उन सबकी रक्षा करने में असमर्थ हैं।जब आपने | 
किया था, तब | 


इ 


आपने इन सब बातों का विचार नहीं किया था। = कु 
आपके हदय में एक,बालिका के भावों का कुछ विचार 


क्या बिगइता है? मेरा नाम, मेरी इज्ज़त, मेरी | 


[ वर्ष १०, खण्ड १, संख्या २ 
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नहीं । आप उसे तो पत्थर की एक मूर्ति समकते हैं। 
_ परन्तु आप स्वयं इस वृद्धावस्था में भोग-विल्ास का 
आनन्द लूटना चाहते हैं । एक निरपराध बालिका को 
विवाह की वेदी पर बध करते हैं, ताकि आप स्वयं अपनी 
राक्षसी वृत्तियों को सन्तुष्ट कर सके | इसका नाम हे 
आपकी इज्जत, आपको मर्यादा !? 


नीता यह कह कर रोती हुई अपने कमरे में चली 
गई । पण्डित जी कुछ देर तक शिर नीचा किए सोचते 
रहे । 
: 3 a Q 

परिडत जी ने यद्यपि नीता का पत्र पकड़ लिया 
था और केदार को उनके घर जाने से रोक दिया था, 
परन्तु वह न रुक सका। निर्धारित समय पर केदार 
नीता के पास पहुँच गया । पण्डित जी डस समय स्कूल 
गए हुए थे । 

नीता, मैं अब यहाँ नहीं आया करूँगा !?--केदार 
बोला | 

“क्यों ??--नीता ने पूछा | 


क्या लाभ है? हमारे भाव कितने ही ge हों 

फिर भी हमारा इस प्रकार मिलना हानिकर ही होगा । 

आख़िर हम क्यों इस प्रकार मिलना चाहते हैं? इस 

सबका अन्त क्या होगा ? कम से कम, इसका अन्त 
किसी के लिए “सुख” नहीं हो सकता ।' ; 

“यह मैं जानती हूँ, केदार ! परन्तु मैंने कभी यह 

नहीं विचारा कि अन्त कैसा होगा । मेरा मन इस प्रकार 


चलना चाहता है, बस ! में उस यात्री की भाँति हूँ, 


जो बिना किसी लक्ष्य के यात्रा करता है, केवल इसी 
लिए कि उसे यात्रा करने में आनन्द आता है । मेरे मन 
में, में सच कहती हूँ, कोई विकार नहीं है ।? 

‘ag मैं समरूता हूँ । यह विकार नहीं है, बढि 
मन का स्वाभाविक उद्गार है। परन्तु पण्डित जी के 
हृदय में अविश्वास इस प्रकार घर कर रहा है कि उससे 
झनिष्ट होने की सम्भावना हे 0 

“यह अविश्वास की आग उन्होंने लगाई है, उन्हें 
उसी में ara होना पड़ेगा ।....... ears ces rer 


नीता वाक्य को पूरा न कर पाई थी कि द्वार पर 


. धक्का लगा । नीता ने द्वार खोला। क्रोध में भरे हुए 


पण्डित जी ने प्रवेश किया। केदार को देखते ही वे 
आग-बबूला होकर बोले त्‌ यहाँ फिर ? 


केदार ने कुछ उत्तर न दिया ! 

“मेने उन्हें बुलाया था न १?--नीता बोली । 

तुम चुप रहो। यह घर मेरा है और मैं जिसे न 
आने को कहूँगा, वह इस घर में पैर नहीं रख सकता ।' 

यह मेरा अपमान है ।'--नीता बोली । 

tad अपने धर्म का विचार होना चाहिए !” 

आपने अपने धर्म का विचार कभी नहीं किया । 
गाप समझते हैं कि आप सब कुछ धर्म के नाम पर 
करते जायँगे और समाज उनके लिए कुछ भी न कहेगा ! 
परन्तु निरपराध faat को आप अपने मनमाने aa की 
शिक्षा देंगे ।” 

पण्डित जी ने नीता से कुछ न कहा | केदार चुप- 
चाप एक ओर खड़ा था। वे उलकी ओर मुख करके 
बोले--तू होस्टल को जा ! 

केदार चलने लगा, परन्तु नीता बीच में आगई । 

“केदार, अभी बैडो यहाँ ।--वह बोली | 

“नीता !?--पण्डित जी चिल्लाए । 

‘Sat को यहाँ से निकालेंगे तो में भी इस घर से 
निकल जाउँगी ।? 

पण्डित जी का क्रोध और भी प्रचण्ड हो उठा। 
उन्होंने हाथ की लकड़ी से दो-तीन प्रहार नीता पर 
किए । नीता के शिर से रक्त की धारा बहने लगी | 


“विद्रोह की जो चिनगारी थी, उसे आपने ater 
ga प्रज्वलित कर दिया है। मैं जा रही हुँ इस घर से। 
अब तक में पवित्र भाव से विवाह-सम्बन्ध को पूरा 
करने की चेष्टा कर रही थी, परन्तु आज ! आज में 
जा रही हूँ पाप के पथ पर ! सरे बाज़ार मैं पाप कमा- 
उँगी । कोने-कोने में अपना परिचय देती फिरूँगी, ताकि 
संसार जान जाय कि यह पापिनी किसकी et है। 
जिस नाम पर, जिस झूठी इज़्ज़त और मर्यादा के पीछे | 
आप इतने पड़े हैं कि मनुष्यता का विचार भी आपके | 
मन में नहीं उठता, उस पर मैं कलङ्क-कालिमा लगा 
am? 3 

नीता इतना कह कर बाहर निकल गई | 
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पण्डित जी ने दो दिन नीता की खोज की, परन्तु 
डसका पता न चला । तब परिडत जी को लीला को 


याद आईं, उसके अन्तिम शब्द उनके कानों में गूँजने 


लगे । ओफ़ ! उन्होंने कितना भारी अपराध किया था। 
उनका सारा अन्तःकरण जलने लगा | आत्म-ग्लानि के 
कारण वे सृतप्राय हो गए, वे रोने लगे, एक छोटे बच्चे 
की भाँति | कुछ देर बाद उन्होंने रोना बन्द कर दिया। 
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उनके नेत्र चमकने लगे, श्वास वेग से चलने लगा, धीरे 
धीरे चे उडे और लीला के कमरे की ओर चले । बहुत 
दिनों बाद आज उन्होंने लीला का सन्दूक खोल कर. 
उसका चित्र निकाला । बिना कुछ कहे उन्होंने चित्र 
सामने कर लिया और डसकी ओर एकटक देखते रहे । 
धीरे-धीरे उनके नेत्र बन्द होने लगे । लीला का चित्र 
उन्होंने हृदय से लगाया और झट से एश्वी पर गिर पड़े। 
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[ श्री० मोहनलाल जी महतो “वियोगी' | 


माँ ! क्यों आप दूर जा बैठीं, 
... वीशा देकर कर में 
क्या में इसे बजा सकता हुँ, 
उसी मनोहर स्घर में ? 
हँसती है caat विल्लोक कर, 
मेरी करुण-दशा को | 
नहीं जानता, पुलकित है क्यो 
कया रख frat रखा को ? 


. डड कर नन्दन वन से जो 
मन्दार-खुमन आते हैं 
मेरे लञ्जानत सिर पर ae 
आकर भर क्यो ara हैं! 
_ इस सुरधुनि-निभर का खोकर 
करता है मेरा अभिषेक । 


करतो हैं ऋतुण प्रदक्षिणा 
नतमस्तक हो बार-श्रनेक | 


कवि-मानस-मन्दिरः निवासिनी | 

Sg ee 7. ES में जो कहीं तुझे पाऊं । 
no oo 4 आह | लेखनी के बल से 

Ce ee उस रव मे स्वर्ग बना जाऊँ | 


arial के दीप सजा शशि 
आ आरतो उतार रहा ।. 
त्रिविध समीर सुगन्ध और 
_ शीतलता सुभ पर वार TET | 
प्रति Qed करता है सागर 
माँ! कयो at मेरा जय-नाद्‌ | 
प्रकट कर रहा है वह, दुलभ-- 
रत्न लुटा, सच्चा आह्वाद । 
विश्रत-श्रहङ्कारियों ने 
; प्राकर मेरे चरणों के पास | 
समझा निज को धन्य-घन्य Re 
_ श्रद्धाञज्ञलि देकर सहित-हुलास | 
सुधि-लमाज को खड़ा चतुद्कि 
स्तुति करते सादर पाया | 
माँ | तेरी वीणा पाकर | 
मेने इतना आदर पाया | 
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केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं |! 
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| शीघता कीजिए 
बाल रोंग- 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों 
के सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी 
चिकित्सा", “ख्री-रोग-विज्ञानम्‌? आदि-आदि 
अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वणे-पद्क-प्रा् 
प्रोफ़ेसर site धर्मानन्द जी शास्री, आयुर्वेदा- 
चाय हैं, अतएवच पुस्तक की उपयोगिता का 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। 
आज भारतीय feat में शिशु-पालन 
सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण 
सैकड़ों, हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु 
करोड़ों बच्चे ग्रति वर्ष अकाल मृत्यु के 
कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा 
ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, 
जो बहुत कम ख़र्च में प्रास हो सकती हैं । 
इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माला को 


उसके समस्त BIT का ज्ञान सहज ही में . 


हो सकता है ओर वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक 
रोग को समझ कर उसका उपचार स्वयं कर 


` सकती हैं । मूल्य केवल २॥) रु० !. 
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मालिका 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल 
सुरा जायँगे; इसके फूलों को एक-एक 
पङ्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है 
मदिरा है। आपकी आँखें ga हो जायेगी । 
इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रख को 
उमड़ती हुई धारा है । 
इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता 
का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, 
त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, 


` मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, 


क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव 
चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानो के 


` अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई 


के साथ Sa आदशो' की प्रतिष्ठा की है। 


कहानियों की घटनाएँ इतनी स्वाभाविक हैं . 
कि एक बार पढ़ते ही आप उसमें अपने 


परिचितों को goa लगेंगे | पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल, मधुर तथा सुहावरेदार है। 
सजिल्द, तिरङ्गे प्रोटेक्टिज्ञ कवर से 


सुशोभित ; मूल्य लागत-माच्र केवल ४) ; 


देवदास 


यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्णं सामाजिक उपन्यास है । वतमान वैवाहिक कुरीतियों 


विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के भाव उदय होते 


सात्र २); स्थायी ग्राहको से १॥) नवीन संस्करण हाल ही में प्रकाशित हुआ है। 


न्य 
Rs a 


व्यवस्थापिका “AS” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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के कारण क्या-क्या अनर्थ HAS; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट होता है; . 


हैं और वह उद्भ्रान्त-सा हो जाता है--इसका जीता-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा . 
गया है। छपाई-सक्राई अत्यन्त सुन्दर ; भाषा सरल एवं सुहावरेदार है। मूल्य केवल लागत- : 
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.तो तब ही हो सकता a जब वह अपने 


[ श्री० हज़ारीलाल जी मित्र ] 


त अगस्त मास के चाँद में 
एक लेख “ईश्वरवाद की 
परीक्षा’ शीर्षक प्रकाशित हुआ 
है । लेख इश्वर-ञअस्तित्व के 
खण्डन में हे, और म्रमो- 
स्पादक है, अतः इसके उत्तर 
में में अपने कुछ विचारों को 

‘ata’ के पाठक-पाठिकाओं के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ। 

१--लेख की प्रस्तावना में लिखा गया है कि 

“'इश्वर-भाव से, मानव-जीवन के विचार, अथवा मनुष्य- 

जीवन के विकाश में कोई मदद नहीं मिलती ४” 

मेरे विचार से उपरोक्त दोनों बातों के लिए ईश्वर-. 

भाव की अत्यन्त आवश्यकता है । प्राणि-मात्र से प्रेम व 

सहानुभूति, उनके दुःख में द्या और करुणा का व्यव- 

हार, साहस, सन्तोष तथा सदाचरण आदि शुभ गुण 


जिनसे मनुष्य विचारवान और विकसित हृदय कहा 
जाता हे, बिना ईश्वर-भाव के उत्पन्न ही नहीं हो सकते। 


जो विचारवान मनुष्य उन्नति चाहता है, अपने से अधिक 
विद्वान, इृद्धिमान और धनी का आश्रय लेता है और 


उनके प्रसन्न करने का यत्र करता है। और जो इसके 


विपरीत अपने से कम योग्यता वालों का आश्रय लेता 


है, उसकी अधोगति होती है । ठीक यही बात ईश्वर- 
आवना में है। जिस मनष्य का बुद्धियुक्त आत्मा ईश्वर 
आव से प्रेरित न होकर जड़ और ज्ञान-रहित प्रकृति में 


रत होगा, उसके मानव-विचारों का विस्तार अथवा 
सनुष्य-जीवन का विकास किस प्रकार सम्भव है? यह 
से असंख्यात 


गुणा अधिक, ज्ञान के भण्डार, सच्चिदानन्दस्वरूप, aa- 
शक्तिमान का आश्रय पकड़े । नहीं मालूम बिना किसी 
` युक्ति-आधार के यह केसे लिख दिया गया । 


— लेखक की प्रस्तावना में ही दूसरा आचेप यह 
किया गया है कि इससे ( यानी ईंशवर-भाव से ) दुरा- _ 
चार को प्रश्रय मिलता है, बुराई का प्रश्‍न अधिक. 


जटिल हो जाता है और दुराचरण का रुकना एकदम 
असम्भव हो जाता है। 


ईश्वर-भाव से प्रेरित मनुष्य परमात्मा को सर्वव्यापक - 


समझता है। TMA का करना तो दूर, वह उनका 
GET भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति का ae 
चक इर समय उसके साथ रहता है. उसकी मनोवृत्तियाँ 


नहीं बिगड़ती, वह कभी बुरे कामों में प्रबृत्ति नहीं कर | 


सकता । इसके विपरीत जो अपने को निरङ्कुश तथा 


स्वतन्त्र समफता है, केवल लोकापवाद का भय करता 


है, इश्वर को नहीं मानता, वह मनुष्यों से छिप-छिप कर 


पाप करता है और अन्त में पतित हो जाता है। इन्हीं 


अनीर्वरवादियों के फैलाए हुए चार्वाक और वाम- 


मार्ग आदि मत इस बात के प्रस्य प्रमाण हैं कि दुरा- 


चरण को प्रश्रय किससे मिलता है। इसलिए यदि 
बुराई और इुराचरण की समस्या को हल करना है, तो 


. इसका एकमात्र उपाय ईश्वर-भाव तथा ईश्वर-भक्ति है 


ओर इसी से मनुष्य का कल्याण है। 


३--लेख की प्रस्तावना में ही तीसरा आक्षेप यह. 
किया गया है कि ईशवरवादी बहुसंख्यक होते हुए भी 


वस्तुस्थिति को बौद्धिक-ख्प से नहीं समझ सकते और 


‘Saat तथा सदाचार के व्यावहारिक सिद्धान्तों का सच्चा 
परिचय चे नहीं करा सकते । | 


सच्चे इश्वरभक्त, जिनको हम इंश्वरवादी कह सकते 
हैं, उनकी संख्या बहुत अल्प है। जिन्होंने ईश्वर का 


अनुभव किया है तथा उसके नियमों को समझा है और 
उसको सवंव्यापक जान कर उन्हीं नियमों के अनुसार | 
संसार में जीवन. यात्रा की है और कर रदे हैं, थोड़े ही हैं । . 
अधिक संख्या तो हम जैसे लोगों की है, जो इनके 


प्रभाव से प्रभावित होकर केवल ईश्वर के अस्तित्व को 
स्वीकार करके ही अपने को ईश्वरवादी कहते हैं, न तो 
ईश्वर को समझते हैं और न उसके नियमों को । इस 
लेख में आगे 'ईश्वरवादी” शब्द का प्रयोग उन्हीं सच्चे 
ईश्वर-भक्तों के लिए किया गया है। 


Wess 


ईश्वरवादी शचि-अशुचि, सुख-दुख, निश्य-अनित्य 
अनात्म-तत्व आदि को यथार्थ रूप से जानता हे। बह 


- आभाव से भाव और भाव से अभाव को नहीं मानता | 
प्रकृति और विकृति जगत के गुण और परिणामों को 
अच्छी तरह जानता है। उसके लिए यह कहना कि 
_ईश्वरवादी वस्तु-रि 


को बौद्धिक रूप से नहीं समभ 
सकता, एक हास्यज्ञनक बात है | ट 

ईश्वरवादी जीवन ओर सदाचार में दुनिया का 
आदुश होता है | उसका व्यवहार मनुष्य ही से नहीं, प्राणि- 
मात्र के साथ सहानुभूति, प्रेम और दया से परिपूर्ण, 
तथा सत्य पर अवलम्बित होता है। गौतम, व्यास, 
पातअलि और कणाद प्राचीन इंशवरवादियों को जाने 


०००० 


दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी समर्थ रामदास 


ऋषि दयानन्द, परमहंस रामकृष्ण, स्वामी रामतीथ 
स्वामी विवेकानन्द आदि सब ईश्वरवादी ही थे। क्या 
ऋषि दयानन्द और स्वामी समर्थ रामदास जी ने 
राजाओं और महाराजाओं तक को सदाचार और व्याव- 
हारिक ज्ञान की शिक्षा नहीं दी ? क्या इनके ग्रन्थ 


` सत्यार्थप्रकाश और दासबोध तथा गोस्वामी तुलसीदास 


जी का रामचरितमानस आज भी सदाचार और व्यव- 
हार का उत्तम पाठ नहीं सिखा रहे हैं ? ऋषि दयानन्द 


ने “व्यवहार आनु” तो केवल geet fours के निमित्त - 


लिखा है । फिर यह कहना कि ईश्वरवादी जीवन तथा 
सदाचार के व्यावहारिक सिद्धान्तों से परिचय नहीं करा 
सकते, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, यदि झूठ 


ढगा, फ़रेब, मक्कारी, चालाकी और घोखेबाज्ञी द्वारा 
. किसी न किसी तरह स्वार्थ सिद्ध कर लेना हो व्याव- 
_ हारिक सिद्धान्तों का परिचय और सदाचार समभा. 
_ ज्नाता है तो बात दूसरी है। 


` कार्य-कारण समस्या में, जिसे आप साधारण 
ईश्वरवादी की युक्ति लिख रहे हैं, वह युक्ति नहीं 
sega जिसे आपने उच्च शिक्षा पाए हुए ईश्वरवादी 
की युक्ति लिखा है, उसका उदाहरण मान्न है, उसको 
युक्ति समझना भूल है । ईश्वरवादी की उदाहरण 


हि दिल युक्ति का उत्तर न दे सकने पर लेखक महाशय 


लिखते हैं कि “इश्वर को क्रायम कर देने से ही संसार 


_ के कारण की बौद्धिक आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती । . 
यदि कार्य-कारण के सिलसिले को एक कारण को ज़रूरत - 
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है, जिसे हम ईश्वर द्वारा पूरा करते हैं, तब सम्भवतः 
यह प्रश्न उठता है कि “ईश्वर” जो एक “कार्य” हुआ, 


उसका कारण क्या है 2” 


कार्य-कारण सिलसिले का अ्रनादि वस्तु-तत्व पर ही 
अन्त कर देना बौद्धिक दृष्टि से ज्ञान का अधूरापन प्रकट 
करता है, जोकि किसी भी मननशील व्यक्ति को 
स्वी शार नहीं हो सकता ; क्योंकि प्रकृति एक जड़ पदार्थ 
है और अचेतन होने से इसमें इच्छा और ज्ञान का 


अभाव है। अब aq बतलाइए कि इसमें सहयोग 
अर हरकत कैसे पैदा हो गई ? क्या असम्बन्धित 
परमाणुओं को यह ज्ञान था कि उनके आस-पास अमुक. 
ण के परमाणु हैं और उनसे मिल कर जगत के असुक छै 
पदार्थे को बनाएँगे या बिना ज्ञान के ही इन आपस 


में सम्बन्धं न रखने वाले जड़ परमाणुओं ने इतना बड़ा 


विचित्र जगत बना दिया ? यदि यह कहा जाय कि 


मिलना परमाणुओं का स्वाभाविक गुण है, तो कोई भी 
पदार्थं बन कर बिगडना नहीं चाहिए, परन्तु हम जगत 
के अवयव, बहुत से पदार्था को बिगडते देखते हें । यह 
किसका गुण है? और यदि बनना और बिगडना या 
मिलना और बिछुड़ना दोनों ही गुण परमाणुओं में मान 
लें, तो.भी जगत का निर्माण नहीं होता, क्योंकि परमाणु 
अगर समानता में हैं तो न कोई पदार्थ बनेगा और न 
बिगडेगा अथवा एक तरफ़ से बनता जायगा और दूसरी 
तरफ़ से बिगड़ता जायया और यदि परमाणुओं के किसी 


गुण को न्यूनाधिक मान लें तो जो गुण अधिक होगा : 
उसी का कार्य होगा। इसलिए ईश्वरवादियों के पूर्वजों -- 


जिन्होंने वस्तु-तस्व को अच्छी तरह समझा थाको 
एक चैतन्य महान शक्ति को बौद्धिक आवश्यकता प्रतीत 


Rel उसको उन्होंने बड़े परिश्रम और अनुभवों द्वारा. 
` आघ किया और शान्ति तथा आनन्द का लाभ उठाया | 


वे उदारतापूर्वंक उन अमूल्य अनुभवों को मनुष्य मात्र 
के कल्याण के लिए योग-विद्या के रूप में प्रकर कर गए 


और इस समस्या को अच्छे प्रकार सुला गए कि इस 


विचित्र जगत का कारण वही एक छिपी हुई महान 
शक्ति है, जो सवंशक्तिमान 


| स्वयम्भू, अनादि और ` 
अनन्त है और उसी के प्रास कर लेने से मनुष्य का 


कल्याण है । इसको जान लेने पर फिर कुछ जानना शेष हे 
नहीं रहता । अतः ईश्वरवादी के लिए जहाँ तक वस्तु - . 


Ee 
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तस्व को बौद्धिक रूप से जानने की आवश्यकता थी, पूरी 
हो गई । क्योंकि किसी भी पदार्थ को देख कर बौद्धिक 
रूप से दो प्रश्न उठा करते हैं, कि यह पदार्थं किससे 
बना है और किसने बनाया हे, अर्थात्‌ इसका 
उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण कौन है? 
अनीश्वरवादी होने का कारण प्रकृति को ही मानना 
है। ईश्वरवादी उपरोक्त युक्तियों द्वारा इस बात को 
बौद्धिक दृष्टि से दोषयुक्त समझता है और निमित्त 
कारण ईश्वर को मानता है । ईश्वर को निमित्त कारण 
मान लेने से यह जो सन्देह पैदा होता है कि “बिना 
निमित्त कारण के उपादान कारण स्वयं ही सृष्टि कैसे 
पैदा हो गईं” जाता रहता है और बौद्धिक आवश्यकता 
पूरी हो जाती है। कोई सन्देह बाक़ी नहीं रहता। अब 
ईश्वर को कार्य मान कर उसका कारण Feat आर 
फिर उसका भी कारण goat यह बौद्धिक आवश्यकता 
नहीं, कुतर्क हे ॥ 
दूसरा प्रमाण ईश्वर के @ exalt होने का यह है कि 
सृष्टि के सारे कार्य एक नियम-सूत्र में बँधे हुए हैं,जैसे-- 
१--प्ृथ्वी का निर्धारित पथ पर निश्चित समय. में 
WAT | : 
` २--चन्द्रमा तथा तारागणों का निश्चित मार्ग पर 
 निश्चितगतिसेचलना। | 
३--बिना माता-पिता के संयोग के सन्तान का पैदा 
' न होना और उसमें भी सत्यु-काल का नियम । 
४--मनुष्य और पशुओं का जरा से और पत्तियों 
अर जलचरों का अणडों से पैदा होना | 

५-अरँख से देखना, कान से सुनना, नाक से 

_ सूँघना आदि। = 
इन नियमों का नियामक कौन है frat इस ज्ञान- 
पूर्ण व्यवस्था की व्यवस्थापक ज्ञान-शूल्य प्रकृति है? क्या 
बौद्धिक दृष्टि से इसको कोई स्वीकार कर सकता है! 
मानना पड़ेगा कि इन नियमों की नियामक कोई 
महान शक्ति अवश्य है और वही हमारा परम पिता 

परमात्मा है। oo ni 
बुराई की समस्या में आप प्रारम्भ में ही लिखते हैं 
कि केवल विचार की दुनिया में ही ईश्वरवाद से हमें 
किसी तरह को मद्द्‌ नहीं मिलती, वरन्‌ जीवन की 

समस्या भी इससे इल नहीं होती 4 


मेरे विचार से ऐसा नहीं है। मेरे विचार में तो 
ईश्वरवाद से हमें साहस और घैय की शिक्षा मिलती 
है, आत्मा में दया और परोपकार के भाव उत्पन्न होते 
हैं, जीवन सदाचारी बनता है, विचार और आकांचाएँ 
उच्च हो जाती हैं, दुनिया में आदर और सम्मान मिलता _ 
है और जीवन की समस्या स्वयं ही हल हो जाती है। 
आपकी उपरोक्त बात हमारी समर में तो आती नहीं, 
अधिक विचार पाउकगण करेंगे । | 


बुराई की समस्या में दूसरा आचेप ईश्वरवाद्‌ पर 
आपका यह है कि “वस्तुस्थिति की उल्झन को सुलझाने 
में भी हमको ईश्वरवाद से कोई मदद नहीं मिलती ।” 
भेरा उत्तर यह हे कि ईश्वरवाद से मनुष्य को आत्मा में 
सत्य, सन्तोष और इन्द्रिय-निम्रह के भाव उत्पन्न हो जाते 
हैं और इन भावों से प्रेरित मनुष्य कभी वस्तुस्थिति की 
Samal में नहीं फँपता और यदि अकस्मात्‌ कभी ऐसी 
अवस्था आ जाती है, तो वह इसे बड़ी ख़ुबी से सुलझा 
लेता है । gaa आगे आप लिखते हैं कि “ईश्वरवादी 
को दुनिया में कोई खराबी नज़र नहों आती | उसका 
इष्टि-कोण्‌ ही ee विलच्ण होता है।” | 

इसका यह मतलब नहीं कि इंश्वरवादी को किसी 
खराबी का ज्ञान ही नहीं होता, वरन्‌ जैसा आपने 
faar है, उसका दृष्टि कोण ही विलक्षण है। वह ख़रा- 
बियो से घृणा करता हुआ भी ख़रावियों में फँसे हुओं 
के साथ प्रेम, द्या और सहानुभूति का बर्ताव करता EI 
जिसने ख़राबियों के मूल-कारण विषय-वासना को त्याग 


. कर अपना इष्टि-कोण ही इश्वर की ओर कर लिया, 


उसको दुनिया की ख़राबियों पर नज़र डालने से क्या 
प्रयोजन ? अनीश्वरवादी का दृष्टि-कोंण सांसारिक 
सुख की प्राप्ति है, उसका प्रत्येक कायं स्वार्थमय होता | 
है, वह अपने भाई का सुधार या सहायता भी इसलिए ' 
नहीं करता कि ऐसा करना उसका मानव-धमे या कतेब्य | 
है, वरन्‌ इसलिए कि इससे उसे भी कभी सहायता. 
मिलेगी या स्वार्थ-सिद्धि होगी । अनीश्वरवादी को डुरा- _ 
इयों से बचाने वाला लोकापवाद और मनुष्य का भय 
है, वह उससे छिप कर हर एक बुराई को कर सकता है, . 


इसलिए उसका जीवन कपटी और पाखण्डी होता है। _ 


और ईश्वरवादी ईश्वर से भय करता है और उसको 
सवेव्यापक समता हे, इसलिए वह कोई बुराई नहीं wd 
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सकता, अतः उसका जीवन पवित्र और सच्चा रहता है | 
इश्वरवादी अच्छे और बुरे का निर्णय ईश्वरीय धर्म की 


कसौटी पर करता है और अनीश्वरवादी अपने स्वार्थ | 


के अनुसार अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा मानता 
है। उत्पत्ति की पहेली को ईश्वरवादी या अनीश्वरवादी 
कौन ठीक समझता है, इसका निर्णय उपरोक्त कार्य- 
कारण समस्या से पाठक स्वयं ही कर लेंगे | 

आगे चल कर लेखक लिखते हैं कि “बुराई की 
समस्या हल करने में इश्वरवादी असमर्थ ही नहीं है, 


व्रन्‌ इसकी शिक्षा का फल प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक . 


है। ईश्वरवाद ने बुराई की समस्या को और भी उलभा 
दिया। इसका ( ईश्वरवादी का ) कहना है कि परम 
दयालु महाज्ञानी तथा सवं-शक्तिमान ईश्वर ने अच्छाई 
तथा बुराई की सृष्टि अकारण की हे .. . .. eS 
इत्यादि ।” कोई ईश्वरवादी ऐसा नहीं मानता कि ईश्वर 
ने संसार में किसी वस्तु को अकारण पैदा किया। ईश्वर- 
वादी का मत है कि ईश्वर ने सारो सृष्टि को भोक्ता और 
भोग्य रूप में निर्माण किया है और प्रस्येक वस्तु के गुणों 
को अपने अनुकूल समझने के लिए बुद्धि-रूपी कप्तौटी 
प्रदान कर दी है तथा Sas wat के नियम बना दिए 
हैं । किसी वस्तु को अच्छा या बुरा पैदा नहीं किया । 
अच्छाई और बुराई तो हम अपनी बुद्धि की न्यूनाधिकता 
से वस्तु के सदुपयोग और दुरुपयोग द्वारा पैदा कर लेते 
हैं, इस विषय में ईश्वर पर यह आक्षेप करना कि ' ईश्वर 
एक ऐसा सवंशक्तिमान है, जो दुनिया को दूसरा ही रूप 
दे सकता था” भारी भूल है । ईश्वर ने जो रूप दुनिया . 
को दिया है, बहुत ही सुन्दर है । यदि हम इस विज्ञान 
को समझने में असमर्थ हैं, तो यह हमारा बुद्धि-दोष है । 
इससे आगे आप जगतकर्ता के शैतान और मूर्ख होने 
का सुबूत देते हैं कि उसने “ज्ताल्लाझुखी का दृश्य, 
बेरहम तूफान के कृत्य, बाढ़ और अकाल के कोप, 
प्लेग और ज़हर तथा बीमारी और मौत, प्रकृति के पल: 
पल में ,खून से रेंगे हुए दृश्य, मानव-जीवन का शोक- 
जनक इतिहास इत्यादि क्र और भयावनी रचनाएँ 
wat कों 2” oe a ee 
_ परमास्मा ने अपनी अपार दया से संसार की समस्त 
वस्तुओं को हमारे भोग के लिए उत्पन्न करके, उनके गुणों 
और नियमों का ज्ञान देकर हमें भोगने की स्वतन्त्रता दी. 


है और हम उसके नियमों को न तोड़ें । उनकी रक्षा के 
लिए देहिक, देविक और भौतिक तापों की रचना को 
है। जो मनुष्य उस परम पिता के रचे पदार्थों को, उनके 
गुणों और नियमों को समभ कर भोगता है, वह उसके 
अस्तित्व को माने या न माने, सुख पावेगा और जो 
उनकी अवहेलना करेगा, Cal को भोगेगा। नाना 
प्रकार की बोमारियाँ और देवी प्रकोप सब इसी के 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। फिर भी उस करुणा-सागर प्रभु ने 
मनुष्य को ठोकर खाकर सँभल जाने के लिए, प्रकोप से 
बचने के उपाय तथा afga, asta और अन्यान्य 
औषधियों की रचना की है। अत्र यदि मनुष्य निरोग 
अवस्था में सङ्किया या अफ्रीम खाकर आत्म-हत्या कर 
लेता है तो इसमें ईश्वर का क्या दोष हे ? 

लेखक लिखते हैं, हमने कितनी यातनाएँ सहां और 
कितनी तकलीफ्रै gait को दीं, पशु-जीवन के प्रति 
हमारा बर्ताव कितना कूर रहा । मनुष्य ने मनुष्य पर 
कौन-कौन से अत्याचार नहीं किए ? युद्ध तथा अत्याचार 
अपराध तथा विद्रोह से हम क्या सीखते हैं। अमेरिका 
अफ्रिका, भारतवर्ष, अरमीनिया, क्योवा, क्रीट, ग्रीस, 
रोम तथा अग्यान्य राष्ट्रों के इतिहास से हमको क्या 
शिक्षा मिलती है? गत यूरोपीय महासमर ने हमको 
कौन सी सीख दी है, इत्यादि । फ़ारसी की एक कहावत 
है कि“ ख़द फ्ररामोशी कुनद तोइमत seq उस्ताद 
रा” । आपके wat का उत्तर स्पष्ट है। यह सब क्रूर 
कृत्य यही शिक्षा दे रहे हैं कि स्वार्थी मनुष्य विवेक-शून्य 
होकर क्या-क्या अत्याचार नहीं करता और ईश्वर ने जो 


‘SH करने की स्त्रतन्त्रता प्रदान की हे, उसका कितना 


दुरुपयोग करता है। वह इस बात को बिल्कुल भूल 
जाता है कि बन कूर sat के बदले उसे असह्य 
पोड़ाओं से युक्त देहिक, दैविक और भौतिक भोग 


भोगने पड़ेंगे और जब भोगों का उदय होता है तो 


परमात्मा को बुरा-भला कहता है और इन भोगों को. 
उसके कूर कारनामे बतलाता है, परन्तु ईश्वरवादी के 
नज़दीक यही उसका अटल न्याय है । इसी तरह . 
ग़रीबों के मोहल्लों की गन्दगी, जेलख़ानों के कलह, 
क्रसाइयों की क्रूरता, “बेज़बानों की हत्या, यह संब भी 
मनुष्य जाति के काले कारनामे हैं। क्या ईश्वर इन. 


अत्याचारों का दरड-विधान न करता ? यह उपरोक्त... 


— ~ 
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सारे प्रकोप तथा रेल और खानों की सारी दु्घेटनाएँ 


ऐसे ही अत्याचारों के फल हैं। यदि यह न होते तो 


दुनिया में उसका न्याय क्या होता? हम मनुष्य से 
अपने पापों को छिपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं। _ 
आगे लेखक महाशय लिखते हैं कि “यदि ईश्वर के 
स्थान पर विश्व का कायं सम्पादन करने वाला कोई 
मनुष्य होता तो मनुष्य-जीवन में इतना दुःख न दीख 


पड्ता । बुद्धि तथा हृदय रखने वाला मनुष्य विश्व का. 


सम्पादन कायं कहीं अच्छे ढङ्ग से करता ।” क्या वही 
अत्याचारी मनुष्य, जिसके कारनामों का वर्णन इसी 
लेख में आप कर चुके हैं ? मेरी समझ में तो यह अच्छा 
ही हुआ कि ag को नाखून नहीं मिले, अन्यथा पत्षियों 
ओर पशुओं को तो जाने दीजिए, निर्धन और कमज़ोर 
मनुष्यों की क्या हालत होती आर सृष्टि भी कैसी अद्‌- 
भुत होती, सो आप ही विचार सकते हैं । मेरी तो समक 
में नहीं आता कि जो मनुष्य थोड़ी सी शक्ति और बुद्धि 
पाकर इतने कठोर अत्याचार पश-पच्षियों और अपने 


भाइयों पर कर सकता है, उसकी रचना में सुख और 


शान्ति की आशा करना क्या हमारा पागलपन न होगा? 


जो मनुष्य पशुओं को मार कर खा जाता हो, पत्तियों 
के अणडों को खा जाता हो, अपनी पुष्टि के लिए उनके 
am खिचवा कर पीता हो, चर्बी, रगों, हाड़ों, प्रों और. 
eee जे 
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खालों के व्यवसाय के लिए उनका वध करवाता हो-- 


यही नहीं, जो अपने दिल-बहदलाव के लिए भी इनकी 


जान लेने से न हिचकता हो, उसकी रचना में दया, 
करुणा और भाईचारे के स्वप्न देखना आवश्यकता a 
अधिक भोलापन नहीं है तो क्या है ? इसके आगे लेख 
में विकाशवाद्‌ के अनुसार सृष्टि किस प्रकार से बनी, 
मनुष्य-जीवन कैसे विकसित हुआ, इसका रूक्षेप से वर्णन 
हुआ है। इसका उत्तर संक्षेप से अवकाश मिलने पर 
फिर लिखूँगा । अब यह बतलाते हुए कि इस अनीश्वर- 


बाद को उत्पति का कारण क्या है, इस लेख को यहाँ 
' समाप्त करता हूँ ! 


अनीश्वरवाद की उत्पत्ति का कारण है, मनुष्य की 
बुद्धिमत्ता का घमण्ड। जा बुद्धि संसार के छोटे-छोटे . 
कार्यो को भी नहीं समझ सकती, उसी बुद्धि से इम 
संसार के नियन्ता को जानना चाहते हैं। हम संसार के 


_नियन्ता को मानें ही क्यों, उसने संसार रचा ही क्यों, 


और रचा तो ऐसा क्यों, हमारी इच्छा के अनुकूल क्यों 
नहीं ? जो बुराई भलाई हमारी समक में आती है वही 
ठीक है, इत्यादि प्रश्न बुद्धि के घमण्ड के सूचक हैं। परन्तु | 
वह परब्रह्म बुद्धि से परे है, उसका अनुभव आत्मा को ज्ञान 
से होता है। जो बातें ज्ञान द्वारा अनुभव से जानी जाती 
हैं, वे दूसरे पर किसी प्रकार प्रकट नहीं की जा सकतीं । 


रू 


spre 


मानस-हृदय-सरोवर-तर पर, 

> ज्योतिमंय जलजो का वास । _ 

fat कुसुम-लम वे तारागण, . 

वह नीला निर्मल आकाश ॥ 

निद्रा के उस श्रलसित वन मे, : 

; बाल-काल के उस कानन में । 

प्रेम-लालिमा-पूर्ण गगन में, _ | 
| प्रकृति-नदी का नीरव हाल ॥ 


[ कुमारी शकुन्तला देवी सक्सेना | 


खुस्मित कुछुम-लता, वन, उपवन, | 
aa gaa, मन-पुद्ति श्रपार। | 
अखिल विश के क्रीड़ा-स्थल पर, _ i 
किया सदा स्वच्छन्द विहार॥ 
दिनकर की अन्तिम किरणो से, 
उषाकाल को लाली ख। | 
चन्द्र, चन्द्रिका, तारो से क्या ; 
sa मिलता वह पूर्वोललास ? | 
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_ इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयाँ पति-पली-- 
केः = का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक 
बार इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और 
विस्मय के भावों में ऐसे ोत-ग्रोत हो avin कि फिर 

. क्या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना क़ 
किसी पत्ते की खड्खड़ाहट तक सुन सकें ! 


_ अशित्तित पिता की अदूरदशिता, पुत्र की मौन- 

व्यथा, प्रथम पल्ली की  समाज-सेवा, उसकी निराश राते, . 
पति का प्रथम पल्ली के लिए तड़पना और ड्रितीय पल्ली . 

को आघात न पटुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट 

` रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित 

होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल 

` के ससय, प्रथम पल्ली का मरकर होना- ये सब दृश्य 


ऐसे सनोमाहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से 
लिखे हों !! 


लेखक कहानी और उपन्यास frat में चैसे भी 

` लब्ध-अतिष्ठ हैं, पर इस उपन्यास के लिखने में तो उन्होंने 
सचमुच कमाल किया है। शरत बाबू के उपन्यासो 
में जो मोहक आकर्षण है और मेरी करेली के उपन्यासो 
में जो तड़पन, वह सब आपको इसकी पृष्ठ-ध्यालियों 

में सवंत्र ही छलकता हुआ मिलेगा !!! . 


BIR बढ़िया, छपाई लाजवाब, मूल्य केवल २) 
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बर्तमानः मुस्लिम जगत 


[ ‘am डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर” ] 
( अक्टूबर के BE से आगे ) 


इस्लाम पर यूरोप का आक्रमण 


नू १६११ में इटली ने अफ्रीका 
के उत्तर में त्रिपोली देश पर 
आक्रमण कर दिया, जो उस 
समय तुर्की राज्य के अधीन 
था । सन्‌ १६१२ में कई ईसाई 
राज्यों ने तुकौ के साथ युद्ध 
करके उसका बहुत सा राज्य 


छि 
ककन 


a = 7 
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छीन लिया और यूरोप की तरफ़ तुकौ की सीमा ,कुस्तु- 


न्तुनिया नगर के पास ला et | उसी समय रूस और 


grave ने मिल कर ईरान के स्वातन्त्रय-संग्राम को 
दबाया । फ्रान्स ने मोरक्को पर आधिपत्य जमाया । इस 
प्रकार दो साल के अन्दर ही यूरोप के आचरण से 
सुसलमान-जगत को विश्वास हो गया कि जमालुद्दीन 
ओर aga इमीद की नीति का अनुसरण किए बिना 
मुसलमान लोग अपनी रचा नहीं कर सकते। इस्लामी 
सङ्गठन की आवश्यकता सबको अनुभव होने लगी और 
सुसलमान-जगत में एक छोर से दूसरे छोर तक घृणा, 
भय, रोष और आवेश की बाढ़ आ गई । 


उनका परिणाम 


फल यह हुआ कि सम्पूणं सुसलमान-संसार एकता 


_ की आवश्यकता का अनुभव करने लगा। अब तक 
` त्रिपोली में तुक और अरबी लोगों में झगड़े हुआ करते 


थे, लेकिन इटली के आक्रमण ने उनको ऐक्य-सूत्र में 


बाँध दिया और इटेलियन सेना का उन्होंने ऐसी वीरता, 
निर्भयता और esat से सामना किया कि सम्पूण 
पश्चिमी जगत चुब्घ हो उठा और मुस्लिम जगत gat 


fate से पागल हो गया। फ्रान्स के एक राज-सचिव ने 


एक पुस्तक में लिखा है--“यह क्या बात है कि faa 


और अरत्तित त्रिपोली इटली का ऐसा सामना कर रही 
है। यह क्या बात है कि इटली को एक छुद्र देश के 


बलवे से इतना च्ञोभ हो रहा है ! बात वास्तव में यह है. 
कि इटली को त्रिपोली या तुर्की से ही नहीं निबटना है, 
बल्कि उसको सारे मुसलमान जगत से लड़ना है। इटली 
ने त्रिपोली को छेड़ कर अपने लिए ही नहों, बल्कि 
सारे यूरोप के लिए विपत्ति खड़ी कर दी है।” ईरान 
में अङ्गरेज् और रूसियों की स्वार्थ-नीति के कारण 
भी सुसलमान-जगत बहुत रुष्ट हुआ और मोरक्को के 
स्वातन्त्र्य को नष्ट करने के लिए जो फ्रान्स यत्न कर 
रहा था, उसकी दुःख-कहानी प्रत्येक सुसलमान-परिवार 


में कही जाने लगी । 


जब बाल्कन अन्तरीप की ईसाई रियासतों ने युद्ध 
की घोषणा कर दी, तो इस्लाम के क्रोध का ठिकाना न 
रहा। चीन से wel तक समझदार मुसक्षमान युद्ध | 
की गति को आतुरता से देखने लगे और जब तुर्की के 
पराजय का समाचार सुनाई दिया, तो aren की 
ज्वाला भीषण रूप से घधकने लगी | भारतवषं के एक 


प्रसिद्ध मुसलमान शाह मुहम्मद्‌ नियामतुज्ञा ने सन्‌ | 
१३१३ में 'एशियाटिक रिव्यू? नामक पत्र के अक्टूबर 
के अङ्क में लिखा. था कि, “यूनान का “सम्राट का सम्राट! | 


सुसलमानों के प्रति धम-युद्ध करने की आज्ञा दे रहा. 
है । लन्दन के मन्त्री-भवन से भी कट्टर ईसाइयों को 


_ इसमें सम्मिलित होने का आह्वान हो रहा है और सेण्ट | 
पीटसंबगे सन्त सोफिया के गुम्बज पर पुनः “ate? | | 


को स्थापित करने का can देख रहा है। आज ईसाई 


लोग एक बात कहते हैं, कलन उमर की क़ और aS 


सलम के विषय में क्या जाने क्या बात कहेंगे ! सुसल- 


सानो ! एकदिल हो जाओ और धमं-रक्षा के हेतु far | 
फ़त के झणडे के नीचे आकर बडो !” इसी प्रकार एक 
दूसरे सज्जन उसी पत्र में लिखते हैं-“सरकार को तुर्की 
के साथ एक अच्छी नीति धारण करनी चाहिए। यदि 
इस विरोध-नीति का हो अनुसरण होता रहा, तो मैं | 


सरकार को चेतावनी देता हुँ कि वफ़ादार मुसलमान 


ज 
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गेर-पुसलिम जातियों से एकता 


इस आपत्ति के समय में मुसलमान एशिया के रोर- 
मुस्लिम बलवान राष्ट्रों को अपने साथ मिलाना चाहते 
थे । इस्ज्ञाम के इतिहास में यह सबसे अद्भत बात हे। 
सन्‌ १६०४ में जब रूस-जापान युद्ध छिड़ा, तब थह बात 
प्रकर हुईं । जापान को विजय पर प्रायः मुसलमानों ने 
हषे प्रकट किया । यह पहला ही अवसर था कि मूति- 
पूजक जातियों के साथ मुसलमानों ने इतनी मैत्री प्रकट 
को । ऐसी वीर जाति को इस्लाम में शामिल करने से 
इस्लाम का गौरव था और राजनैतिक तथा सैनिक 
दृष्टि से अनेक लाभ थे। इसलिए जापान में इर्लाम- 


प्रचार के अनेक उपाय किए जाने लगे। सुलतान तुकी : 


ने जापान की सहायता के लिए एक जङ्गी जहाज़ 
भेजा और उपदेशकों, पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों द्वारा 
इस्लाम का प्रचार किया जाने लगा । सारे सुसलमान- 
जगत्‌ में चर्चा होने लगी कि जापान देश शीघ्र इस्लाम 
स्वीकार करने वाला है। लेकिन जैसे १६वीं और १८वीं 


शताव्दी में पोचेगोज्ञ पादरी अकबर और जहाँगीर को. 


ईसाई बनाने के सुख-स्वम्न देख कर अन्त में निराश हुए 
थे, वही हाल इस समय झुसलमानों का हुआ । एक 


चीनी मुसलमान लेखक ने लिखा था कि “यदि जापान 


चाहता है कि वह बलवान राष्ट्र बन कर एशिया का 
सिरताज और नेता ही नहीं बने, बल्कि संसार के अन्य 
देशों पर भी उसका दबदबा 'क़ायम हो जाय तो उसको 
चाहिए कि वह इस्लाम स्वीकार कर ले ।” जापान ने इस 
पवित्र शिक्षा (१ ) को स्वीकार नहीं किया, परन्तु तो 
भी इस समय उसकी उन्नत राष्ट्रों में गणना है। | 


इसी समय भारतीय मुसलमानों ने हिन्दुओं से भी 


अपील की थी | एक फ्रान्सीसी लेखक ने एक मुसलमान 
पन्न में से यह वाक्य उद्धत किए हैं--“पूर्व के वीरो 


- उठो और पश्चिम की विजय-बाढ़ को रोको । भारत के 
gar! अपनी बुद्धि, संस्कृति ओर सम्पत्ति द्वारा हमारी 
रक्ता करो । ऐ- हिन्दुओ, शक्ति तुम्हारा सहज गुण है, 
उसके द्वारा हमको सहायता दो ।” मूतिपूजकों के प्रति . 


इस्लाम की परम्परा से चली आई घृणा को देखते हुए 
ये शब्द औरं यह अपील एक आश्‍चर्य है । लेकिन नवीन 


सङ्कट, नवीन संमस्याएँ, नवीनःविचार और नवीन आकां- 
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क्षाओं के कारण सुसलमानों का दृष्टिकोण बदल चुका | 
था । विधर्मियों से सहायता माँगना अब शराफ़त के 
प्रतिकूल नहीं समझा जाता था। चीनी मुसलमानों ने 
भी अपने वृद्ध देशभाइयों से इसी प्रकार की अपील को 
थी। चीनी तुकिस्तान के एक मुस्लिम पत्र ने लिखा 
था--“यूरोप का दपं और स्वार्थं बहुत ही ,बढ़ता जाता 
है । यह हमारी : स्वतन्त्रता का अपहरण करके हमारा 
सर्वनाश कर डालेगा। इसलिए हमको सचेत होकर. 
आत्म-रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए ।” जब चोन 
में क्रान्ति का आरम्भ हुआ, तो वहाँ के सुसलमानों ने 
अपनी पार्थक्य-नीति का त्याग करके चीनियाँ का तन 
मन, धन से साथ दिया । चीनी स्वातन्त्र्य के सवोच्च 
पुजारी श्री० डॉक्टर सनयातसेन ने उनके सहयोग से 
प्रसन्न होकर कृतज्ञता प्रकट करते हुए यह घोषणा की 
थी--“स्वतन्त्रता-प्राप्ति के संग्राम में हमारे मुसलमान 
भाइयों ने हमको जो सहायता दी है, उसको हम कभी 
नहीं भुला सकते ” | 


जब यूरोप का महासमर शुरू हुआ, तो सम्पूर्ण - 


मुस्लिम जगत्‌ प्रच्चब्ध था। यूरोप की हड़प-नीति सब 


पर प्रकट हो चुकी थी। सब उसके प्रति अपना क्रोध 


. दिखला चुके थे। अपनी रक्षा करने के लिए सब सङ्गठित 


हो चके थे और होते जाते थे । और भविष्य के लिए रोर- 
मुस्लिम लोगों से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करते जाते थे । 


. महासमर और खलीफा का आहान 
. इस स्थिति को देखते हुए वास्तव में यह आश्चर्य 
की बात थी कि सन्‌ १६१४ में जब समर की घोषणा | 


हुईं और तुर्की सुल्तान ने उसमें शामिल होकर सम्पण 
सुसलमान-जगत को काफ़िरों के ख़िलाफ़ जिहाद करने . 


का आह्वान किया तो मुस्लिम जगत में एक साधारण 


TNA होकर रह गया और कोई भारी भूचाल नहीं 
झाया | मित्नररा्ट्रों ने यह ख़बर फैलाई थी कि सुल्तान 
के फ़रमान की किसी ने परवाह नहीं की। पर यह तो 
प्रचार-मात्र था, वास्तव में मिन्रराष्ट्रों के अधीन सारे 
मुस्लिम देशों में असन्तोष उमड़ा था । मिसर में ऐसा 
भारी बलवा हुआ कि agent की विपुल सेना के aa 


से भी वह कठिनता से दुब सका । ज़िपोली में असन्तोष री 


की ज्वाला ऐसी धधकी कि इटली-सरकार का अधिकार | 


eee 
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दिसम्बर, १३३१ ] 


केवल समुद्-तट पर ही रह गया। अगर रूस और 
इङ्गलिस्तान मिल्न कर प्रबल यत्र न करते तो ईरान तुको 
में मिल दी गया dati आरतवर्ष के सोमा-प्रान्त में 
इतना उपद्रव होता रहा था कि लगभग २३ लाख 
सैनिक उधर की तरफ़ सदैव रखने पड़ते थे । अङ्गरेज़ 
सरकार ने यह बात ज्ञाव्ते में स्वीकार की है कि १३१९ 


में feast के अफ्रिका और एशिया के राज्य हाथ से - 


निकल्ते-निकल्ते ही बचे थे । 
यदि सारे मुस्लिम जगत के नेता एक स्वर से 


. मुसलमानों को युद्ध में शामिल होने के लिए पुकारते तो 


सम्भवतः बहुसंख्यक मुसलमान सम्मिलित होते और 
जिस बात का यूरोप कों भय था, वही हो जाता । पर 
ऐसा नहीं हुआ । तुर्की के सिवाय अन्य सुललमान देशों 
में सब मुसलमान नेताओं ने तुर्की के युद्ध में शामिल 
होने को बुरा बतक्वाया और युय॒त्सु सुसलमानों को 
शान्ति के उपदेशों द्वारा शान्त रक्खा और मुसलमानों 
की हित-दृष्टि से यह अच्छा था कि वे अधिकांश इस 
सर्व-संहारी युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। यदि वे तुकी 
का साथ देते तो सम्भवतः इससे जमेनी का पच तो प्रबल 
हो जाता, परन्तु स्त्रयं उनको कोई लाभ न होता। 
जिन लोगों ने यूरोपियनों का साथ दिया, उनको भी 
कोई लाभ नहीं हुआ और जिन्होंने साथ नहीं दिया, 
उनको इसके कारण कोई विशेष हानि भी नहीं हुईं । 


शायद मुस्लिम नेताओं की यह धारणा ठीक थी कि 


समर के समय तुकी जसंनी के हाथ की कठपुतली. बना 
हुआ था। समर में विजय या पराजय से उनको कोई 
हानि या लाभ नहीं था, इसलिए तुर्की के ख़लीफ़ा का 


आह्वान वास्तव में जर्मन-सम्राट .कैसर का आह्वान था । 


सम्भव है, यह धारणा निर्मूल हो और मित्रराष्ट्र के 


` प्रचार का फल हो, परन्तु प्रत्य में भी सुसलमानों का 


भला इसीमें था कि वे शान्तिपूर्वक समर-गति को 
देखते रहते और पारस्परिक जय-पराजय द्वारा यूरो- 
पियन शक्तियों के सामथ्य-लच्य की प्रतीक्षा करते रहते। 


वास्तव में यह नीति अत्यन्त दूरदर्शिता द्वारा स्थिर को 
गई थी। उधर यूरोप के राष्ट्र पारस्परिक समर में 
स्वाहा हो रहे थे, इधर मुसलमान सङ्गठित होते जाते. 
थे और समर समाप्ति के बाद की परिश्रान्ति के अवसर 


की प्रतीक्ता कर रहे थे। | 
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वर्सल्स की सन्धि 

युद्ध के समय यूरोपियन राष्ट्रों ने उच्च स्वर से अनेक 
बार घोषित किया था कि समर का ध्येय है नवीन 
सुन्दर युग की स्थापना और छोटे-छोटे राष्ट्रों को स्वतन्त्र 
करना । इन घोषणाओं के पूर्ण होने के समय की 
सम्पूर्ण एशियाई देश आतुर होकर प्रतीचा कर रहे थे। 
जब युद्ध की समाप्ति हुई, तो गुल खिला ओर पाप 
का भण्डा फूटा । सन्धि में न नवीन युग की Gat थी 
और न छोटे राष्ट्रों को स्वतन्त्रता का ज़िक्र। बल्कि 
वर्सेल्स की सन्धि से यह स्पष्ट होगया कि यूरोपियन 
राष्ट्र एशियाई देशों को हमेशा के लिए अपने ara मे 
arg रखना चाहते हैं। समर के समय मित्र-राष्ट्रों में 
कई गुप्त सन्धियाँ हो चुकी थो, जिनके अनुसार gat 
साम्राज्य का विजयी मित्रों में बटवारा होना था और 
ये गुप्त सन्धियाँ और अहदनामे adea की सन्धि के 
मूल-आधार थे । इसके अतिरिक्त महायुद्ध के आरम्भ में 
ही अड्रेज्ञों मिसर को अपने अधोन कर लिया था, 
गौर वसेल्स की सन्धि-परिषद उठने भो न पाई थो कि 
GAA ने इरान के साथ एक ऐसी सन्धि की, जिसके 
कारण वह देश प्रायः उनके अधीन ही होगया । सारांश 
यह है कि महासमर के बाद यूरोप ने पूर्वीय देशों को, 
जिनमें भारतवर्ष के सिवाय और सब मुस्लिम देश थे, 
पराधीनता की बेड़ियों में इतना बाँध दिया कि वे हिल 
भी न सकते थे | वास्तव में समर से पूर्व ये बन्धन इतने 
Smt ०७४ 0 0 ४ 


_ यूरोप की इस wage स्वार्थपरता और विजय-तृष्णा 


से पूर्वी य , देशों में एक सर्वव्यापी Wa उत्पन्न हुआ। 


यूरोप के आचरण ने सिद्ध कर दिया कि सुसलमान 
नेता वास्तव में बड़े दूरदशी थे। समर में सम्मिलित 
होकर उन्होंने अपनी शक्ति क्षीण,नहीं की, सो अच्छा 
हुआ । अब ALATA के निमित्त उसका सदुपयोग 


किया जा सकेगा । सन्‌ १६१३ में एक इटालियन सरः. 


दार ने भाषण देते हुए कहा था कि “महासमर का धक्का 


इस्लामी और एशियाई सभ्यताझों के मूल तक पहुँचा 


है । चीन से रूम-सागर तक का सम्पूर्ण भूभाग प्रचुब्ध 


हो उठा है। यूरोप के प्रति ड्रेषानल, जो पहिले गुप्त रूप | 
से सुलग रही थी, अब ज्ञोर से धधक उठी है। मोरक्को 


\औ / द्री ७= [वर्ष १०, खण्ड १, संख्या रै. 
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आर अलजीरिया के विद्रोह, त्रिपोली में अशान्ति, मिसर 
में राष्ट्रीयता को जागृति, अरब और लीबिया में आन्दो- 
लन, ये सब एक ही आकांत्ता के भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं । 
इन सबका ध्येय एक है और वह है यूरोपियन सभ्यता 
के प्रति एशिया का विद्रोह ।” सरदार को कहना 
चाहिए था कि इन सबका ध्येय है, यूरोप की दासता 
से मुक्ति पाना । पिछले दस-बारह वर्ष की घटनाओं से 
प्रकट हो गया है कि इटालियन सरदार की भविष्य-वाशी 
ठीक at । 
सङ्गठन को उन्नति | 
इस प्रकार महासमर और विशेषकर वर्सेह्स की 
सन्धि ने इस्लामी सङ्गठन को और भी दृढ़ कर दिया | 
२०वीं शताब्दी के आरम्भ में मुस्लिम जगत कई बातों 
में उन्नत हो चुका था। हम पहले ही बतला चुके हैं कि 
इस्लामी सङ्गठन का प्रथम स्वरूप था wena और 
दूसरा यूरोप के प्रति घणा का प्रसार और आत्म- शिक्षा 
के लिए तैयारी । इसके अतिरिक्त मुसलमान लोग अपने 
समाज को तथा अपनी आर्थिक दशा को भी साथ ही 
साथ सुधारते जाते थे। इस्लाम के आदि-काल में जो 
` पारस्परिक आतृ-भाव और प्रेम था, उसको भी पुनजी. 
वित करने के यत्न किए जा रहे थे। मुसलमान संसार के 
दूर-दूर स्थानों में फैले हुए हैं और देश-काल के अनु पार 
उनके भेष, भाव और भाषा में अन्तर है, तो भी उनके 
पारिवारिक नियम और सामाजिक रीतिगों में ऐसी समा- 
नता है, जिसके कारण वे देश-देशान्तरों में रहते हुए भी 
ऐक्य सूत्र में बँघे रहते हैं। इस्लाम वास्तव में कोरा 
` सम्प्रदाय नहीं है। यह एक पूर्ण सामाजिक संस्था है। 
. एक संस्कृति है, जिसका साहित्य, कला, सभ्यता, सब 
एथक हैं और अपने प्रति ईसाई सभ्यता से तथा हिन्दू 
सभ्यता से निरन्तर टक्कर खाते-खाते यह आर भी इढ़ 
और एथक बन गए हैं। मुसनमानो को अपनी सभ्यता 
का अभिमान है, इस बात में इस्लामी सङ्गठन पहले 
से ही सर्वव्यापी है और सवंसम्मत है । आशा खाँ ने 
अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि, “एक प्रकार से 
इस्लामी सङ्गठन में तो सबको सम्मिलित होना चाहिए, 


वह सङ्गठन है छुदा के नाते से उसके बन्दो में पारस्प- 
रिक प्रेमं और हज़रत पैशस्बर के बच्चों में ऐक्य-साव। 


_ इस्लाम का यह आतृ-भाव और उसकी संस्कृति दोनों 


सदैव उन्नत होते रहेंगे। सुसलमानों के लिए wa 
भाव और इस्लामी तहज़ीब उसके जीवन का मुख्य 
आधार है।” वास्तव में यह भाव ही मुसलमानों का 
प्रधान बल है और यही है उनके पुरुषाथैमय जीवन का 
रहस्य | 


हज का महत्व 


पारस्परिक आतृ-भाव को स्थिर रखने के लिए तथा 
उसको उत्तरोत्तर और भी उन्नत करने के लिए ही पेग- 


रबर मोहम्मद्‌ ने संयुक्त मार्थना तथा हज की प्रथाएँ - 
शायद जारी की थीं। जिस समय रेल, तार और डाक- 


ख़ाने नहीं थे, तो इन दोनों प्रथाओं के कारण दूरस्थ 
देशों के मुसलमान आपस में मिल जाया करते थे और 
उनका सङ्गठन बना रहता था । झुहल्लों की मस्जिद में 
उस हिस्से के मुसलमान नित्य नमाज़ के समय निकलते 
थे । जुम्मे के दिन सब जुमा-मस्जिद में सम्मिलित होते 
थे, वहाँ सप्ताह में एक दिन सारे नगर के सुसलमान 


आपस में मिल जाते थे। ईद के दिन सब ज़िले के 
सुसलमान game में नमाज़ के लिए एकत्र होते थे। 


इस प्रकार ईश्वर-प्राथना में भी-सङ्गठन का सुन्दर आयो- 


जन भरा पड़ा था। हज करने की प्रथा भो सङ्गठनका 


एक अङ्ग थी। धार्मिक मुसलमान के लिए यह आवश्यक 


है कि वह जीवन में एक बार पैग़म्बर के जन्म-स्थान, 


उसको क्रत्र तथा उसकी कायंस्थली के दर्शन करे । अक्क 
में इधर जावा और सुमात्रा के और उधर मोरक्को के 
मुसलमान मिल कर अनुभव करते हैं कि वे एक गुरु 
के अनुयायी हैं, एक धस के अनुगामी हैं और एक 
भावना से प्रेरित हैं । इससे बढ़ कर और क्या सङ्गठन 


` चाहिए ? मोहम्मद की असाधारण प्रतिभा का यह 
जुवलन्त उदाहरण है। 


रेल, तार और डाकख़ानों के जारी होने से मुस्लिम 
सङ्गठन के उपाय बढ़ गए और सरल हो गए। इन 
लोगों ने अपने प्राचीन ध्येय की पूर्ति के निमित्त नवीन 
आविष्कारों का qa प्रयोग किया है। सन्‌ १३०० में 
सम्पूर्ण मुस्लिम जगत में ऐसे पत्र और पत्रिकाओं की 
संख्या, जिनका उद्देश्य सङ्गठन करना हो, केवल २०० 


थी । सन्‌ ३६०६ में यह संख्या १०० हुई और सनू 
१३१४ में १,००० । इस समय इनकी संख्या ३,००० 


` विद्यार्थो, डॉक्टर, शिल्पी, भिखारी, 


ee नहीं ; हे, 


दिसम्बर, १४३१ ] 


से भी अधिक है। सब मुस्लिम देश पत्रों, पुस्तकों, 
वाणिज्य आदि द्वारा पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर रखते हैं । 
मिस्टर टेस्पल नामक एक asin लेखक लिखता है 
कि “सुरे बरादाद, तेहरान और पेशावर में कैरो का 
समाचार-पत्र दिखाई दिया | कुस्तुन्तुनिया का पत्र 
बसरा ओर बम्बई में मिला 


लोग कर्षा और पोर्ट सैयद में पढ़ते हुए पाए।”. 


युस्लिम नेताओं की चेतावनी 


इस्लामी सङ्गठन के दूत, व्यापारी, उपदेशक, 
मदारी, कवि आदि 
के भेष में देश-देशान्तरों में धूमा करते हैं और जहाँ 


यूरोपियन अधिकारियों का इन पर सन्देह हो जाता है, 


. वहाँ इनके सहधमी लोग इनकी रक्षा करते हैं। मुस्लिम 


संसार में यह व्यापक विश्वास है कि 'इस्लाम का खोया 


_ हुआ वैभव पुनः लौटने वाला है। इसलिए सङ्गठन के 
aaa बड़े ध्यान और सम्मान से सुना 


दूतों का सन्देश 
जाता है। सर थियोडोर मौरीसन लिखते हैं - “कोई 
भी मुसलमान यह मानने को तैयार नहीं है कि इस्लाम 
की सभ्यता के दिन गए और अब इसमें उन्नति नहीं हो 


सकती । इस बात को अवश्य स्वीकार करते हैं कि 


इस्लाम आपत्तियों से घिरा हुआ है और अन्ध-विश्वास, 


_ ज्ञानोपेक्ता तथा अशिक्षा के कारण उसकी दशा अच्छी 
पर उनका विश्वास है कि इस्लाम में नवजीवन. 
. आ रहा है और यह शीघ्र ही पश्चिम की आक्रमणकारी 

. नीति का सामना करने के योग्य हो जायगा ।” आज से. 


लगभग २० वर्ष पूर्व मिसर के एक विद्वान ने लिखा था 
कि “यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र अपनी भयङ्कर शख 


` बृद्धि के द्वारा शीघ्र ही अपना नाश करने वाले हैं। थे 
` सन्देह और द्वेष की दृष्टि से एक-दूसरे की ओर ताक रहे 


हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इनकी गुप्त सन्धियाँ और 


अहद्नामों के कारण संसार में शीघ्र हो प्रत्नयकारी 


तूफान आने वाला है । जिनको हम अपने से उन्नत सम- 


Saad 


` रते थे और अनेक बातों में जिनका हम अनुकरण करते 


थे, वे उन्नति के शिखर पर पहुँच कर अब गिरने वाले 
हैं। इस समय सुसलमानों को ,खूब सचेत और सतर्क 
रहना चाहिए। उन्नत और प्रबल क्रौमों के साथ सदियों 


और कलकत्ते के पत्र को 


Ser 
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शीणे तथा परिश्रान्त हो रहे हैं, लेकिन हम अभी मरे 


नहीं हैं। अभी हमारे शरीर में रक्त सञ्चार हो रहा है। 


यूरोपियन लोगों ने हमारा दमन किया, हमको तोपों 
के गोलों से भूना और अनेक अत्याचार किए, लेकिन 
फिर भी हमारी एकता, जो सुसलमानों की पुरातन विधि 
है, वे लोग नष्ट नहीं कर पाए |” 


“यूरोप के सम्पर्क से हमको अनेक लाभ हुए हैं, 
लेकिन इसका कारण सम्पर्क मात्र था। वे लोग नहीं 
चाहते थे कि हम नवीन विज्ञान, आविष्कार और अनु- 


भव से लाभ उठावें, परन्तु वे सम्पक के स्वाभाविक और | 


स्वतः लाम को रोकते भो कैसे ? आज हमारा ज्ञान- 


चितिज विस्तृत हो गया है और पिछले २० वर्षों में _ 
हमने विज्ञान, साहित्य और कला में सन्तोषजनक : 
उन्नति की है, और हम आशा कर सकते हैं कि अगले 


१० वर्षा सें हम यूरोप का सामना कर सकेंगे | हिजरी 


की चौद॒हवीं शताब्दी से हमारा नवयुग आरम्भ होता = 


है ओर इसमें हमारी अपूव जागृति तथा उन्नति होने 


वाली है। सम्पूर्ण मुस्लिम जगत में नवजीवन का 


सञ्चार हो रहा है । सब मुसलमान जागृति की 


आवश्यकता और महत्ता का अनुभव करने eA, | 
सर्वत्र नई स्फूति, नई अभिलाषा दिखाई देती Bi 


` झुसलमानों में अमण और व्यापार करने का शौक़ बढ़ता 


जाता है और ख़तरों का सामना करने का साहस नव- ee 


युवकों का मुख्य गुण होता जाता है । मुस्लिम जगत में 


इस समय अपूर्व जोवन आ गया है। २० वर्ष पहिले | : र 
इसकी कौन कल्पना कर सकता था ? इसलिए यह. 
हमारा मौक़ा है । हमको दृढ़ और संयुक्त रहना चाहिए। | 


_ हमारे शत्रु का पतन होने वाला है और हमारा अभ्युद्य 


. तक निरन्तर मुठभेड़ करते रहने से इम लोग ae. 


दूर नहीं है। यूरोप के ,जुल्मों के कारण ही हमारा यह 


रूपान्तर हुआ है। यह हानि से ्ञाभ का जन्म है। : 
_हसको इसका सदुपयोग करना चाहिए। इश्वर की at a 
इच्छा है कि हम अपने शत्रुओं से शिक्षा महण करके | 

उनके aga से मुक्त हों। यूरोप का एशिया पर आधि- | 

पत्य था, वह शनैःशनैः कम हो रहा है और वह श्र | 

ही नाममात्र को रह जायगा । एशिया अब अपने | 
दरवाज़े बन्द कर रहा है। यूरोपियन लोगों कां कहीं oe 


स्वागत नहीं होता । यह नया युग है।”? 


_भिसरी विद्वान की यह भविष्य-वाणी ठीक निकली। न, 


94 
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यूरोपीय महासमर ने, इङ्गलिंस्तान, जर्मनी, फ्रान्स, दीन अफ़ग़ानी, अलीपाशा, सुल्तान अब्दुल evita ८. 
oe इटली, रूस आदि देशों की सभ्यता का नझ-चित्र आदि सङ्गठन के नेताओं का परिश्रम इस समय सफल | 
है... तकारक सामने उपस्थित कर दिया। आपस में लड॒डुआ। यों तो यूरोपियन लोग पहिले ही जान चुके थे 
ae . कर वे-नष्ट तो नहीं हुए, लेकिन उनके निरन्तर युद्ध से कि इस्लाम आत्म-रक्ा के हेतु सज्ञठित किया जा रहा है, 
सुस्जिम देशों ने खूब लाभ उठाया | विज्ञान, साहित्य, लेकिन AT उनको वास्तव में अनुभव हुआ कि यह सङ्ग- : 
सैनिक-कौशल, समाज-सुधार र आदि में उन्नति होने ठन कितना. अबल है । सन्‌ १६२० में मेसीगनन नामक : 
लगी और जब ative की सन्धि ने तुर्की को लुञ्ष-पु्ञ एक मेख लेखक ने लिखा at कि “मुसलमान लोग _ 
कर दिया और अन्य सुस्लिम देशों पर यूरोपियन राष्ट्रों हमारी ऑपनिवेशिक सीमाओं की अवहेलना करते हैं 
ने अपना आधिपत्य जमाया तो म्रुसल्लमान लोग इसका आर जब हम विरोध करते हैं तो किञ्चित ध्यान नहीं : 
विरोध करने के लिए तैयार थे । यूरोप में थी उस समय देतै। जमालुद्दीन अफ़ग़ानी ने जो सङ्गठन का आन्दोलन | 
> निरन्तर चार वर्ष के, घोर युद्ध को श्रान्ति और इधर आरम्भ किया था, वह अब भो ज्ञोरों से जारी 2 | 2 
। 2: खुसलमानों में थी इस अवसर के लिए तैयारी । जमालु- (क्रमशः ) 
| Er 


YR 


[afte देवीप्रसाद US 'कुसुमाकर', बी० ए०, एलू-एल० बी० J 
निराकार तो अंभी-अभी थे, | घायल हृदय हुआ था अथवा 
: दौड़े तुम साकार हुए ।. `  _ कठिन-ऋर व्यवहारों से, 


हृद्य व्यथा से जो व्याकुल था, 
उलके तुम आधार हुप । _ 
समवेदना दिखलाने श्राए, 
` हृदय-वेदना पहचानी ? 
- मेरे दुख को देख हो आ 
` ' व्यातुम यो पानी-पानी? 
अथवा नेनोकीगङ्ञाकी .. 
| छोड़ी है यह जल-घ।रा-- 
. जिसमें बह कर हट जावे यह, : 
0 मेरा Fags खारा ? | 
जीवन मेरा विषमय देख, | 
| अथवा कुछ मुरकाता-ला ?. 
करुणा-स्रोत खुला है जिससे, 
 _ यह अस्त बरसातानसा? 
छाती दहक रही थी अथवा, . 
— ज्ञिलकी आग चुझाने को | 
आँखों के घट तुले हुए हे, | 
अविरल जल ढलकाने को ?. 


. अथवा आँखों को निलञ्ज-स्ती 


जिले उन पर चढा हा है 
` जिन्हे शुद्धता ने धोने को 
युद्ध हृदय ने ठाना है यह, 


_ श्रद्धा-भेंट चढ़ाता था मन 


आँखों की ant घोतो हैं, . 
` उले गरम जल-धारों से ?. 


_ हुई हृदय ने है जानी, . 
38 SST का यह पानी ? 


आँखों पर या कोई दूषित | 
| पड़ी कहीं परछाई' है, 
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यह जल्न-धार पठाई है ? 
अथवा विश्व-विजेता बैरी, | 
` कोई लड़ने आया है ? 
र दल-बल यहाँ पठाया हे? 
याप्रमी की यादआ गई, || 
फिर मन में व्याकुल होती? . | 


| नेन-लीपियों. के मोती 5 
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` वर्षमै एक से पाँच वर्ष तक की २,४३,२६० 


se 


ire 
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सी समय भारतवर्ष उन्नति 
के शिखर पर था, परन्तु 
` शोक से कहना पड़ता है 
कि उसको आधुनिक दशा 
विपत्ति के Fala घिरी 
हुईं है। यहाँ की राजनेतिक, 
आर्थिक, सामाजिक तथा 
। घासिंक सभी दशा शोच- 
नीय हैं। भारतवर्ष आज स्वतन्त्र नहीं है, वरन्‌ दासता 
को जटिल बेडियाँ उसे दुःख दे रही हैं । आर्थिक विचार 
से इस संसार में कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा, जो भारत 


‘ay की दरिद्रता को न जानता हो; धामिक अवनति भी 


इतनी हुईं है कि आज हम गवित होकर यह नहीं कह 
सकते कि हमारा देश धमे-स्थान है। परन्तु सब से 


` अधिक शोचनीय तथा निन्दनीय दशा हमारे समाज की : 


है। हिन्दू -समाज की दशा और विशेषकर हिन्दू खी 
समाज को दशा तो इतनी शोकजनक है कि उसका 
उल्लेख करने में भी लेखनी को क्लेश होता है। वह 
समाज, जिसमें प्रति सहस्र १७१ विघवाएँ हों, किसी 


` प्रकार से सभ्य समाज कहलाने योग्य नहीं हो सकता । 
यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि 
___ भारतवष में अन्य देशों की अपेक्षा विधवाओं की संख्या 
. अधिक है । बड़े दुःख का कारण तो यह है कि बहुत 
सी खियाँ, जो विधवा कहलाने योग्य नहीं हैं, विधवाशओं 


की श्रेणी में समाज द्वारा फेंकी जा रही हैं । मेरा अभि 
प्राय बाल-विधवाओं से है। यदि आप सन्‌ १६२१ की 
जन-संख्या को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि भारत 
पाँच से 


` दस वर्ष तक की १४,३४,२४१ और दस से पन्द्रह वर्ष 
तक की ९३,४४,४३४ विधवाएँ हैं। यदि इनको जोड़ा 
2S जाय तो केवल १४ वपं से कम आयु वाली विधवाओं 
की संख्या ७०,३२,३३% हे । 

इस आय वांली विधवाओं में एक बडी संख्या ऐसी 


विधवां की सम्मिलित है, जिनका पति-विछोह हिरा- 
गमन होने के पूर्व ही हो गया तथा जिन्होंने अपने पति. 
देव का ana भी नहीं किया। इस विषय पर शाख 
प्रमाण को दीवान बहादुर रघुनाथराव जी ने निम्न- 
लिखित शब्दों में वर्णन किया है :-- 


“The bride and the bridegroom do 
not become united in gotra, pinda and 
setaka till consummation and hence there 
is no real widowhood of the bride, if the 
bridegroom happens to die before econsu- 
mmation, any more than the bridegroom 
dies just. after mere mental or oral gift 
of the bride by her father.’’ 

satq— “aft तथा पत्नी aa, पिण्ड तथा सोत्क 
में समागम होने के पूर्व एक नहीं होते और इसलिए 
यदि पति सहवास के पूर्व मर जाय तो वास्तविक वैधव्य 
नहों होता और यदि होता है तो उससे अधिक नहीं 
जितना कि यदि पति की सृत्य पिता के मानसिक 
निश्चय अथवा वचन दान के पश्चात्‌ हौ जाय ।” 


महात्मा गाँधी ने ‘Young India’ (यङ्ग इण्डिया) . 


में लिखा हे कि ‘It is a sin to calla girl below... 4 


fifteen a widow.’’ (पन्द्रह वर्ष से कम आय वाली 
बालिका को विधवा कहना पाप है) । अब पन्द्रह वर्ष से 
अधिक आयु वाली विधवाओं की ओर ध्यान दीजिए। 
इनको संख्या ४,८८, ४१,०३२ है । जिस समाज में लगभग . 
पाँच करोड़ साठ लाख के विधवाएँ हों, वह किसी प्रकार : 
सुख-सम्पन्न नहीं रह सकता । अब यह प्रश्न है कि इतनी | 
अधिक विधवाओं के होने का कारण क्या है। क्या यह 


देवगति है और भगवान ने रुष्ट होकर हिन्दू-समाज पर 


यह कोप किया है अथवा यह हमारी ही भूल तथा पापों 
का फल हे ? में इस दुरवस्था के लिए समाज ही को 


दोषी उहराता हुँ और देव की गति मानने को प्रस्तुत . 


नहों । मेरे विचार से इसके तीन मुख्य कारण हैं। प्रथम 


i 


= . इनकी इच्छा तथा सम्मति होने पर होना ` चाहिए, 
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समाप्त करके एक खी को आयु भर के लिए दुखिनी 
` तथा स्व-सुख वञ्चिता बना जाता है। तृतीय कारण 


यह है कि हिन्दू-जाति के उच्च तीन वणो में विधवा- 


विवाह की प्रथा सञ्चालित नहीं है । इस लेख में इसी 
प्रश्न पर विचार किया गया है । विचार यह करना है कि 


ˆ इस विपत्ति को कैसे निवारण किया जा सकता है। . 


. किसी रोग को दूर करने के लिए उसके कारणों को दूर 
करना ही उसका सर्वोत्तम उपाय है। प्रथम कारण 
अथवा बाल-विवाह हिन्दू-समाज को बिल्कुल छोड़ 
देना चाहिए और हमें हर्ष है कि बड़ी कौन्सिल ने 
'शारदा-बिल पास करके इस कुप्रथा पर सच्चा और चिर- 
स्थायी आघात किया है। द्वितीय कारण say ag 


पुरुषों का बालिकाओं से विवाह करना भी सवंथा त्याच्य. 


है । परन्तु इन कुप्रथाओं के दूर होने से आगन्तुक संख्या 


कम हो सकती है और इनके द्वारा वर्तमान विधवाओं ; 


का उद्धार नहीं हो सकता। तृतीय कारण अथवा विधवा- 
विवाह की प्रथा.का अनुकरण न होना है और इस 
प्रकार के विवाह का अवलग्ब ही केवल इन अभागिनी 
तथा निस्सहाय बहिनों का कष्ट-निवारण करने में फली- 
भूत हो सकता है । पाठकगण इससे यह समभने 
का कष्ट न करें कि हर एक विधवा का विवाह कर 
देना आवश्यक है । इस प्रथा का अनुकरण कहाँ, 
fea समय और किस 
प्रश्नों पर विचार करना प्रत्येक समाज-सुधारक का धर्म 
है और इसी प्रश्न पर मैं विचार करने की चेष्टा 


. करूँगा । भिन्न-भिन्न आयु वाली विधवाओं को भिन्न- 
भिन्न श्रेणी में बाँटना होगा। प्रथम श्रेणी एक वषं से . 


पन्द्रह वषं तक की विधवाओं की है और इनका पुन- 
"विवाह अवश्य कर देना चाहिए और उनके पुनर्विवाह 
का भार उनके माता-पिता पर उसी प्रकार होना चाहिए. 
जैसे साधारण माता-पिता पर अपनी कन्या के विवाह 


की आयु वाली विधवाओं को है। इनका . पुनर्विवाह 


RR CR PD, PD टैब 

= बाल-विवाह, जिसके |दोषों से पाठकगण अली-भाँति 
` परिचित हैं। द्वितीय कारण अधिक आयु के पुरुषों का 
पुनविवाह है, जिसका फल यह होता है कि विवाह के 
_ अल्प समय के बाद ही पति अपनी संसार-लीला को 


है और न सुख से जीवन ही व्यतीत कर पाता हे | 


प्रकार होना चाहिए, इत्यादि 


वह उतने ही धन में सुख से जीवन व्यतीत करे और | 


| दे केन्या क विवाह पीड़ित रहती थीं तथा जिनके लिए संसार में परमपता _ 
. का भार होता है। दूसरी श्रेणी पन्द्रह से अधिक व ` के उत्पन्न किए हुए पदार्थ लोष्टवत्‌ थे, वे धुनविंवाह से 
Sigel का भोग कर सकती हैं और अपना जीवन 


SS करके सुख तथा शान्ति से व्यतीत कर सकती हैं। _ 


क्योंकि इस आयु में वह उचितानुचित का विचार . 
पूर्ण रूप से कर सकती हैं । इस प्रकार के पुनर्विवाह में : 
शाख-प्रमाण श्रीमान दीवान बहादुर रघुनाथराव जी के | 
शब्दों में यह है कि ‘ ‘Remarriage after real 2 
widowerhood or widowhood is lawful, but 
it is not a high form of marriage.’ 
अथात्‌--“वास्तविक वैधव्य तथा पत्नी सृत्यु के बाद 
पुनविवाह न्याय-सङ्गत है, परन्तु यह उच्च कोटि का. 
विवाह नहीं 2” | 


इससे यह प्रमाण मिलता है कि शाख ऐसे विवाह को 
अनुचित नहीं कहते । ऐसे विवाहों से भारतवर्ष तथा 
हिन्दू-समाज को क्या लाभ हो सकते हैं, उनका वर्णन 
करना आवश्यक है। में इन लाभों को चार विभागों में 
बाँटूँगा और उन पर एथक-एथक विचार wat । पहला 
लाभ आथिंक है । आजकल हिन्दू-जाति के सामान्य 
श्रेणी के मनुष्यों की दरिद्रता का एक कारण यह भी है 
कि यदि दुर्भाग्य से धनोपाजंन करने वाला घर में एक. 
ही व्यक्ति हुआ और दुर्देव से घर में दो विधवाएँ भी 
हुईं, तब उस मनुष्य का भार अपने पुत्रादि को मिला 
कर दूना हो जाता है और सब घर वाले दुखी रहते 
हैं, जिसका फल यहाँ तक होता है कि वह नतो. 
अपने पुत्रों को यथायोग्य विद्याध्ययन ही करा पाता 


दूसरी ओर जिन मलुष्यों का विवाह नहीं हुआ है, वह 
सब धन अपने ही ऊपर व्यय कर डालते हैं और कभी- 
कभी तो गृह-स्वामिनी के अभाव से धन व्यर्थ ही नष्ट 
होता है। अतः यदि विधवा-विवाह की प्रथा सञ्चालित. 
हो जाय तो पहले मनुष्य का भार भी घट जाय और 


दूसरे मनुष्य को खी मिल जाय और वह भी एक गृहस्थ | 
कौ दृशा में रह कर mead का पालन कर सके। 


इस प्रकार से समाज की दरिद्रता बहुत-कुछ कम हो. 


सकती है और समाज सुखी रह सकता है । aoe 
ISU लाभ यह है कि वे विधवाएँ, जो दुःख से . 


¢ 
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तीसरा लाभ यह है कि इतनी fal, जो समाज के 
लिए व्यर्थ हो गईं थीं अर्थात्‌ जिनसे सन्तानोस्पत्ति नहीं 
हो सकती थी, पुनः समाज की सहायक हो सकती हैं 
ओर पुत्रोत्पत्ति होने से समाज की जन-संख्या बढ़ सकती 
है और समाज अधिकाधिक पुष्ट हो सकता है। 


सन्‌ १६११ को भारतीय मनुष्य-गणना की रिपोट 
में लिखा है-- 


‘“‘The number of Hindus has increased 
since I90l by 5 per cent while that of 
Mohammadans, Sikhs and Buddhists by 
7, 37 and I3 per cents respectively As is 
well-known the Hindus are less prolific 
than the Mohammadans, Buddhists and 
animists and other communities owing 
mainly to their social customs of early 


marriage and compulsory widowhood and 
` देने से व्यभिचार बहुत कम हो जायगा । विधवाओं में. 


these social customs are less favourable to 
vapid growth of Hindus 


अर्थात्‌-- “१६०१ से हिन्दू x प्रतिशत बढ़ गए हैं, 
परन्तु मुसलमान, सिक्ख आर बौद्ध लोग ७, ३७ तथा 
१३ प्रतिशत बढ़े हैं । हिन्दुओं में सुसलमानों, सिक्खों 


तथा बौद्धों की अपेक्षा जन-बृद्धि की शक्ति कम है, इसका 


मुख्य कारण उनके बाल-विवाह और विधवा-विवाह न 
होने की सामाजिक प्रथा हैं और ये प्रथाएँ हिन्दुओं की 
जन-वृद्धि के लिए हानिकारक हैं ।'” 


चौथा लाभ यह है कि उन दुखी विधवाओं का 
धमं भी बच जायगा, वे सुरक्षित हो जायँगी और इसी . 


हिन्दू-घमं की ध्वजा के नीचे रहते हुए पुनविवाइ हो 
जाने से वे किसी अन्य धर्म का अवलम्बन नहीं करेंगी | 


; व्यवहार तथा अनुभव से ज्ञात हुआ है कि उच्च वणो के 


अन्य धर्मावलस्बियों में विधवाओं की संख्या सब से 


है । किसी भी दुःखी व्यक्ति को, जो संसार के सर्व-सुखों 
से वञ्चित है और जिसके लिए समाज में कोई आदरणीय 
स्थान नहीं है, यदि अन्य धर्मावलम्बी पूणं अधिकार, 
सम्मान तथा सवंसुख प्रदान करने को सहं प्रस्तुत ही 
wel हैं, वरन्‌ उसे अपने मत का अनुयायी बनाने की 


चेष्टा भी प्राणपण से कर रहे हैं, तो निश्चय है कि यदि . 
वह असाधारण तथा आत्मबली और संयमी नहीं है 

तो वह उन ग्रल्ोभनों के सम्मुख अवश्य नत-सस्तक 
हो जायगा और अपनी दुःखावस्था को सुख तथा 


सम्मान की अवस्था में परिणत कर लेने के लिए तत्पर | 


हो जायगा | इसलिए यह स्पष्ट है कि विधवा-विवाइ की 
प्रथा समाज की दुखी बहिनों को अन्य wal’ की शरण 
में जाने से बचा सकेगी तथा इस प्रकार समाज की शक्ति 
अचुण्ण बनी रहेगी | यह बतलाने की आवश्यकता नहीं 
कि एक खी को अन्य धर्म में जाने से रोकने का अर्थ है 
समूचे वंश की रक्षा करना और इस प्रकार जातीय हवास. 
को रोकना । यदि खी किसी अन्य धर्म में चली जाती 
है, तो उसकी समस्त सन्तान विधर्मी हो जायगी और 
अपने समाज के हास के साथ ही साथ दूसरे समाज की 
बृद्धि होगी । 


पाँचवाँ लाभ यह है कि विधवा-विवाइ प्रचलित कर 


गुप्त व्यभिचार का होना स्वाभाविक ही है और इसका फल | 
यह होता है कि घर की अन्य साध्वी बालिकाओं तथा 
युवा स्त्रियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है । नवयुवकों 
के जीवन पर भी इसका प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता । 
सब से अधिक हानि इन विधवाश्रों के द्वारा जो होती 


है, वह है भ्रुण-हत्या । प्रति वर्ष असंख्य बच्चे पैदा होते 


ही ये अभागिनी विधवाएँ मार डालती हैं | बहुधा ऐसा 
भी देखा गया है कि ऐसी बहिनें व्यभिचार के कारण 


` गभपात का उद्योग करती हैं और इस प्रकार नाना 


प्रकार के रोगों से असित होकर दुख सहन करती हैं। 
कितने ही लोग ऐसी विधवां को घर से निकाल देते. 


हैं और उस दशा में ऐसी निरुपाय तथा निस्सहाय 


बहनें या तो उन नर-पिशाचों के aga में चलो जाती 
हैं, जो उनके क्षणिक रूप तथा सौन्दर्य पर मुग्ध होकर 


ङ - उन्हें आश्रय देते हैं, परन्तु कुछ काल के बाद उन्हें 
अधिक है और उसका कारण भी स्पष्ट तथा साधारण 


त्याग देते हैं और इस अवस्था में उन बहिनों के 


लिए भित्ता माँगने अथवा अन्य निन्दनीय कार्यो में . : 


वृत्त होने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहता । se 
बहिनें ऐसी दशा में समाज से मुँह छिपा कर किसी- 


_ सुदूर तीर्थे में जाकर वास करती हैं और नाना प्रकार के. 
gal को सहन करती हुई घणा तथा अपमान का ८ oe 


` प्रमाण यह है :- ` 


इस प्रकार है :- . 


eS 
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जीवन व्यतीत करती हैं अथवा आात्म-हत्या करके अपने 
अपमानित तथा कलङ्कित शरीर का त्याग करती हैं । 
बहुधा देखा गया है तथा वेश्याओं के पूर्व इतिहास 
से ज्ञात होता है कि इन वेश्याओं में अधिक संख्या हिन्दू- 
विधवाओं की है और ऐसी वेश्याओं की संख्या बढ़ती 
_जा रहो है, जिसका परिणाम समाज के लिए अत्यन्त 
भयावह है। परन्तु इन सबके लिए मैं विधवाओं को 
दोष नहीं देता, इसका समस्त दोष समाज के उपर है; 


. क्योंकि व्यभिचारिणी विधवाएँ इन उपायों से अपने 


कलङ्क को छिपाने की चेष्टा इसलिए करती हैं कि उनका 
रहस्य न खुल जाय ओर उनके वंश की समाज में 
निन्दा न हो । Fo 


अधिकांश लोग इस विवाह को न्याय-सङ्गत न होने 


का कारण यह बतलाते हैं कि ऐसा विवाह धर्म-विरुद्ध | 
है। परन्तु यह तो अपनी कायरता तथा आस्मबल- 


हीनता को छिपाने के लिए धर्म का ढकोसला मात्र है। | | 
छि ` विधवा-विवाह जारी करने के लिए व्यवस्थापिका सभा 


से पास कराया था,जो ‘Widow Remarriage Act’ . 


प्रथम बात तो यह है कि विधवा-विवाह का भर्म-विषय 
से बहुत कम सम्बन्ध है और यह प्रश्न मुख्यतः सामा- 
जिक है और सामाजिक नियमों पर निर्भर है। ऐसे 


_ सामाजिक नियम समयानुसार बदले गए हैं और बदले 


जा सकते हैं । . | : ठ 
लोग शाख तथा धर्म की दुहाई देकर विधवा-विवाह 


owt विरोध करते हैं; परन्तु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं 


है कि वेद और शाखं में विधवा-विवाइ के घर्म-सम्मत 
होने के प्रमाण मौजूद हैं । मैं इस अवसर पर अथर्ववेद 


के दो श्लोकों को प्रमाणार्थ उद्धत करता हुँ | पहला 


या पूर्व पति किवाथान्य विन्दते परम्‌। | ल्‍ 
` पञ्चौदनं च mast दृदातो न {वयोषतः।। ` 
_ ~ अथर्ववेद, काण्ड 8, अनुवाक ३, सूक्त १, मन्त्र २७ 


इसका आवार्थ ag है--“जो खी पहले पति को 


पाकर उसके पीछे अन्य दूसरे को घास होती है,वह दोनों 


पाँच yal को खींचने वाले ईश्वर को अपंण होते हुए 


अलगनहों” ` 


दूसरा प्रमाण इसके बाद वाले श्लोकों में है, वह 


j 
; as ol 00 नकम 


समान ah भवति पुनभ॑वापरः ofa: । 
योडजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ 
अथर्ववेद, काण्ड 8, सूक्त 8, मन्त्र २८ 

अर्थात्‌-“जो पुरुष विधवा से पुनविवाह करता 
है, उसका पद्‌ किसी प्रकार अन्य पुरुषों से कस नहीं 
समभा जाता” | | 

इन श्लोकों से स्पष्ट प्रमाण मित्रता है कि खी को 
पुनविवाह करने में me बाधक नहीं है और न पुरुष, 
जो उसके साथ पुनर्विवाह करता है,. किसी प्रकार से 
निन्दनीय तथा हास्यास्पद है । 


देश के आधुनिक अनेक विचारशील व्यक्तियों ने. 


भी विधवा.विवाह को आवश्यक तथा न्याय-सम्मत 
समक कर इसे प्रचल्नित कराने का प्रयत्न किया है। 
उन विद्वानों तथा भारत के शुभचिन्तकों ने इसको 


आवश्यक समझा और समाज को सच्चे पथ पर लाने 


का प्रयत्न किया ! इन लोगो ने 4:१६ ई० में एक क़ानून 


के नाम से प्रसिद्ध है। SN 
__ हिन्दू-समाज की इन बिना सींग वाली गायों की 


` दारुण दशा को देख कर उस पर अपने विचार प्रकट 3 
` करते हुए परम योगी महात्मा गाँधी ने 'यङ्ग-इण्डिया' 


में लिखा था-“मैंने परमात्मा से एकान्त में कई बार 


इस बात की प्रार्थना की है कि भगवन्‌'! यदि जीवित हो: 
रखना है तो तुम मुझे ऐसे दारुण एवं मरमैस्पर्शी दृश्य 


देखने को क्यों विवश करते हो ?......” इसके बाद 
महात्मा जी ने देश के नवथुवकों से विधवा-विवाह 

_ के अचार की अपील करते हुए कहा हे--“तुम्हें केवल 
विधवा बालिकाओं से ही विवाह करने का सङ्कल्प करना. 
चाहिए । तुम्हें यह सङ्करप करके संसार के सम्मुख इसे . 


प्रकट कर देना चाहिए कि हिन्दू धर्म में 'वैधव्य” भाषा एवं 


शब्द का दुरुपयोग हे, यह धर्म की हत्या है । यदि तुम 


सत्य और ज्ञान की खोज करना चाहते हो, तो सङ्कल्प 


जब तक कि देश में एक भी विधवा ऐसी है, जो चाहते . 


हुए भी अपने साधारण मानवी अधिकारों को प्राप्त 


UY 


करने से बलपूर्वक वर्जित की जाती है, तब तक jaca oe = 


aa नहीं @ mad है।” | 


दिसम्बर, १४३१ ] 


a cece cr eS 


ee 


+t र । 


बहुत से खोरा यह प्रश्न किया करते हैं कि प्राचीन 
काल में विधवा-विवाह .नहीं था और उस समय विध- 
वाएँ किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती थीं और 
अब उन उपायों का अवलम्ब क्यों नहीं हो सकता | 
पहली बात तो यह है कि मैं इस विषय पर ऐसे 
लोगों से सहमत नहीं हूँ कि प्राचीन समय में विधवा- 
विवाह का निषेध था, और में समझता हूँ कि प्रथा उस 
समय में भी थी और उसके प्रमाण भी मिलते हैं, परन्तु 
मैं इस प्रश्‍न पर अधिक समय नष्ट न करके थोड़े समय 
के लिए यह माने लेता हूँ कि ae प्रथा उस समय नहीं 
थी, तब उस समय विधवाओं के लिए दो उपाय थे। 
प्रथम, चे अपने पतिदेव के साथ चिता पर अपने शरीर 
को अस्म कर देतो थीं, जिसके उदाहरण इतिहास में 
कम नहीं हैं और दूसरा उपाय उनके लिए यह था कि 
वे जीवन-पर्यन्त एक सन्यासिनी की तरह रह कर 
` इंश्वरोपासना में समय बिताती हुई शरीर त्याग देती 
थीं । ऐसी दशा में उनके लिए ad सांसारिक सुख लोष्ठ- 
वत्‌ था । अब इस प्रशन पर विचार करना है कि उन्हीं 
नियमों का आजकल भी क्यों न पालन किया जाय 
और क्यों विधवा-विवाइ किया जाय । 


इस प्रश्‍न के विचार में पहली बात तो यह है कि 
डस समय विधवाएँ बहुत. कम होती थीं। कहीं प्रति 
सहस्र में १० अथवा ३९ विधवाएँ होती थीं और सो 
भी अधिक आयु वाली तथा बृद्धा, जो अपना शेष जीवन, 


यदि वह सती न हुईं तो, इश्वराराधना और अपने पुत्र- 


पौत्रादि की देख-रेख में व्यतीत कर देती थीं। sa 
समय तक वे सामान्य दशा में भी सांसारिक gat से 


तृप्त होकर रागादि से विरक्त हो जाती थीं और उनके. 


किसी प्रकार से कुपथ में जाने अथवा कलङ्कित होने की. 
लेशमात्र भी सम्भावना नहीं रहती थो। दूसरी बात 
यह थी कि उस काल में भारतवषं में द्रि्रनारायण का 
समावेश नहीं हुआ था और प्रजा की आर्थिक gar 
अच्छी थी । इसलिए उन विधवाओं की उपस्थिति से 


वंश वालों को आर्थिक क्लेश की सम्भावना नहींथी। 


तीसरा कारण यह है कि उस समय भारतवर्ष में 
हिन्दू-राज्य था और अन्य घर्मावलस्बियों का आगमन 
` नहीं हुआ था, इसलिए प्रथम तो उन विधवां की 


रक्षा का अच्छा प्रबन्ध था और राष्ट्रीय नियमों द्वारा. 


उन्हें दूषित करने वालों को कठिन दण्ड दिया जाता 
था । दूसरे कोई अन्य धर्मावलम्बी उन्हें प्रलोभन नहीं दे. 
सकते थे । चौथा कारण यह था कि उस समय हिन्दू- 
राज्य होने के कारण हिन्दू-धर्म का पतन नहीं 
हुआ था, वरन्‌ हिन्दू-धमं का उच्च रीति से पालन किया 


_ जाता था और बाल्यकाल से ही धर्मरत होने के कारण 


वृद्धावस्था में अल्प समय का वैधव्य पूजन इत्यादि में 
कट जाता था। सब से बड़ी बात तो यह है कि आज 
का समय उस काल के समय से बिल्कुल बदल गया 
है और इसलिए उस समय के बने हुए नियमों का इस 
समय पालन करना कष्टकर तथा किसी अंश में 
असाध्य भी है। यहाँ पर मैं यह स्पष्ट करे देना चाहता 
हूँ कि वास्तव में प्राचीन आदर्श अत्यन्त सराहनीय है 
और यदि समाज उस आदश को पूर्ण रूप से कार्य में 
परिणत कर सके, तो इिन्दू-समाज के लिए इससे बढ़ कर 
र्वे की बात दूसरी हो ही नहीं सकती । यदि इस काल 
में भी कुछ feat उसी प्रकार के संयम से जीवन व्यतीत 
कर सकें तो वास्तव में वे आदरणीय ही नहीं, वरन्‌ 
पूजनीय और अनुकरणीय हैं। परन्तु इस समय में उस 
ATEN का पालन करना सामान्य खी के लिए आज भी _ 
उसी प्रकार सम्भव है, इसमें ga सन्देह है, क्योंकि 
जैसे पूर्व में वर्णन किया गया है, आजकल की विधवाओं 
की एक बड़ी संख्या बाल-विधवाओं की ही है, जिनके | 
लिए सती होने का द्वार बन्द होने के कारण केवल . 
सन्यासिनी सा जीवन व्यतीत करना ही एक मार्ग है । 

इन अभागिनी कन्याओं ने संसार-सुख का भोग किया. 
ही नहीं और इन्हें उसके दुख तथा सुख का अनुभव भी | 
नहीं है और यदि है तो केवल कुछ मास अथवा वर्षो के 
अल्प समय sti इसलिए सांसारिक सुख से इनकी _ 
तृप्ति नहीं हुई है और ऐसी दंशा में जीवन पर्यन्त उन्हें 
काम-चासनाओं से बचाए रखना सुरे दुष्कर प्रतीत होता 


है । प्रत्यक्ष देखने की बात है कि यौवनावस्था में पदार्पण 


करते ही क्या पुरुष क्या स्त्री, दोनों के अन्दर कामाझि 
का प्रज्वलित होना प्रारम्भ हो जाता है और यह अग्नि 
३४ या.३० वर्ष तक बढ़ती रहती है। बहुधा इस अझ्िं | 
की तृप्ति न होने से साधारण मनुष्य अथवा स्त्री पागल 

तक हो जाते हैं । इससे पाठकगण यह न समझें कि 
जीवन भर के लिए seat हो ही नहीं सकता । मेरा 
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तात्पर्यं यह है कि वैसा करने के fee घोर शारीरिक 
आर. मानसिक तपश्चर्या एवं कठिन संयम की आव- 
` श्यकता है, जो वर्षो के नियमानुसार आचरण से 
प्राप्त होते हैं। ऐसी दशा में एक बाल-विधवा अथवा 
अल्प आयु की विधवा के लिए एकदम पति की wey 
होते ही इन नियमों का डचित रोत्यनुसार पालन 
करना असम्भव-सा प्रतीत होता है। यदि कभी ऐसा 


_ यह गाडन-पार्टी तेरी तरह मरभुक्खो के 
लिप नहीं, साहब लोगों के लिए है ! समभा ? 
` सम्भव हो भी तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता 
है कि उस अभागिनी विधवा के वंशज उसे संयमी बनाने 
में कहाँ तक सहायता देते हैं| मुझे यहाँ पर यह लिखते ; 
हुए दुख होता है कि समाज उनको अपना धमै पालन 
करने के लिए सहायता देने की अपेक्षा उन्हें धर्म-भ्रष्ट 
करता है, उनको अपने मार्ग से विचलित करता है। 
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` यही निष्कर्ष है कि एक 


जिससे वे अपना जीवन 


[ वष १०, खरड १, संख्या दे. 


आर अगणित अत्याचार उन निस्सहायों पर करता है | 
समाज यह तो कहता है कि विधवा-विवाह न हो और 
विधवाएँ सन्यासिनी की भांति रहें, किन्तु दूसरी ओर 
उसका कोई प्रबन्ध नहीं करता कि वह संयमी होकर 
रह सकें। जिस घर में एक विधवा रहती है, उसी घर 
में उसके भाई तथा पिता वैवाहिक जीवन का an नाच 
करते हैं और संसार-सम्बन्धी औचित्य की सीमा को भी 
पार कर जाते हैं। इसे वह अभागिनी विधवा हर समय 
देखती है। ऐसे वातावरण में बतलाइए किस प्रकार 
विधवाओं के हृदय में नियन्त्रण एवं तपश्चर्या के भाव 
तथा विचार पुष्पित और फलित हो सकते हैं ? इसके 
अतिरिक्त विधवा खी का घर में कोई आदर नहीं करता, 
उसी घर में उसे अनाथ को तरह सबका हास्य तथा | 
तिरस्कार सहन करना पड़ता है, फिर भी घर वाले चाहते . 
हैं कि वह संयमी बनी रहे। कितना आश्चर्य है! 
तथ्य बात तो यह है कि चारों ओर से इस प्रकार घोर 
विपत्ति में घिरी हुई एक अपरिपक्क बुद्धि वाली अल्पः - 
वयरका विधवा बालिका से ब्रह्मचर्य जैसे उद्देश्यों के पालन 
करने की इच्छा रखना खुगतृष्णा झर बबूल में आम्र- 
फल लगने की इच्छा रखने के समान है। 
आजकल विधवा-आश्रम बनाने के प्रयत्न किए 
जाते हैं और ऐसे भ्रयत्नों से मेरी पूर्ण सहानुभूति भी है, 

- परन्तु शोक से कहना पड़ता है कि वहाँ भी सन्तोष- 
जनक श्रेबन्ध देखने में नहीं आता और यदि उनका 
अच्छा अबन्ध हो भी सके, तो आप प्राकृतिक भावनाओं 

कैसे रोक सकते हैं? 3 7 

इसलिए इन सब बातों पर विचार करने से मेरा 
असम्भव आदर्श पर विधवाओं 
को बिठाए रख कर शतगुना पाप, व्यभिचार और अण- 
इत्याओं का प्रसार अपनी आँखो के सामने देखने से 
यह कहीं अच्छा है कि उनका विवाह कर दिया जावे, 

सुख से, मर्यादा से और aq 

तथा आदर से बिता सकें। मैं समझता हूँ कि समया- 
नुसार हिन्दू-समाज को भी अपने नियम बदलने चाहि 
ओर समाज की स्थिति, मान तथा उन्नति के माम पर | 
विधवा-विवाह की प्रथा को प्रचलित करना चाहिए | 


2 


कक 


| । Pei are 
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फीजी के उशादि-निकासी 


[ श्री० शङ्करप्रताप जी, सूबा ( फीजी ) ] 


Saye जी freer सात्राज्य का एक 
र उपनिवेश है। इसे ata अधि- 
कतर भारतीय रापू कहते हैं। 
इसमें २४० छोटे-छोटे रापू हैं, 
जिसमें कि ८० आबाद हैं, 
शेष ग़ेर-आबाद पड़े हैं । इसके 
दो सबसे बड़े भाग हैं, एक 
बनुआ लेबू । फ्रीजी की 


बम्बई के मागे से ३ हज़ार मील और कलकत्ते से ६ 
_ हज्ञार मील दूर है । अमेरिका से फ्रीजी १ हज़ार मील 
के फासले पर है। फ्रीजी का विस्तार ७,४०० वर्ग मील 
है । यहाँ की जन-संख्या १,८२,१७६ है। कई जाति के 
लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, जिनमें विशेष अङ्गरेज्, 
भारतीय और काईबीती ( यहाँ के आदि निवासी ) 
हैं । यूरोपियनों की संख्या १,०७८, भारतीयों की 
७४,११७ और काईंबीतियों की ३२,१८३ है। यहाँ के 
काईबीती लोग फ़ीजी को बीती कहते हैं, और इसी 
लिए वे फ़ीजियन अर्थात्‌ काईबीती कहलाते हैं । 
फ्रीजी में गन्ना, कपास, केला, चावल, तम्बाकू आदि की 


पैदावार अच्छी होती है, और फल भी अधिक पैदा होते. 


_ हैं, जो अन्य: देशों में भेजे जाते हैं । | : 
यहाँ के आदि-निवासियों के सम्बन्ध में लेखकों ने 
अनेक प्रकार के अनुमान लगाए हैं । कई लेखकों ने यहाँ 
के आदि-निवासियों को हब्शी जाति की शाखा aa. 
लाया है, और उनकी मुख्य भाषा, उनकी आकृति और 


. उनके बाल इसी की पुष्टि करते हैं। इनके मोरे-मोटे 


होठ भी अफ्रीकन जाति से ही मिलते-जुलते हैं । पोलि- 
नेसिया में दो प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं, एक 
काले रङ्ग के मनुष्य, जो सोलोमन, फ्रीजी आदि टापुओं में 


7 S&S रहतेहे और दूसरे भूरे रङ्ग के, जो सामी, तींगा और 
_ रोतूमा में निवास कर रहे हैं । कुछ लोगों का कथन है 


कि फ्रीजी के आदि-निवासी Way की सन्तान हैं । मेथो- 


se मिशन के एक प्रसिद्ध पादरी ने अपनी पुस्तक में 
लिखा है कि “फ़ीजी की भाषा में अनेक ऐसे चिन्ह 
मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि यह आर्य भाषा से 
बनी है और अधिक आश्चर्यं की बात यह है कि ऐसे अनेक 
शब्दों की सूची तैयार की जा सकती है, जो व्यवच्छेद के 

साधारण नियमों के अनुसार संस्कृत भाषा से निकले 
हुए प्रतीत होते हैं ।” फिर चे लिखते हैं कि--“कई ऐसे 
चिन्ह मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि फ्रीजी के 
आदि-निवासी भारत के किसी जाति के वंशज हैं । यह 
लोग पत्थरों की पूजा किया करते थे, जैसे कि हिन्दू लोग 
मन्दिर में शिव-पूजा करते हैँ।” जिस प्रकार भारत के 
बहुत से लोग भूत आदि चीज़ों को मानते हैं, उसी 
तरह ये लोग भी aaa, जादू-टोना मानते हैं। भूत 
को ये.लोग तिबोरो कहते हैं। इसी तरह एक लेखक ने 
सिद्ध किया है कि “पौलिनेशिया की सभ्यता-के इति- 
हास का परिशिष्ट विशाल भारतका इतिहास है। 
पौलिनेशिया के टापूमें प्राचीन भारतीय विद्या और 
रिवाज प्रचलित थे और अब भी विद्यमान हैं, जोकि 
भारत में और भारतीय उपनिवेशों में लुप्तप्राय से हो 
गए हैं।” इससे यह पता चलता है कि समस्त पौलिने- 


शिया में भारतीय धरम, सभ्यता तथा भाषा प्रचलित थी 


आर अब तक भी उनके कुछ चिन्ह उपलब्ध होते हैं । 


विदेशियों के आगमन से पहले ये लोग एकदम . 
जङ्गली थे। आपस में एक दूसरे को मार-काट दिया 


-करते थे । कहते हैं कि जब फ़ोजी में प्रथम जहाज्ञ द्वारा 


द्‌ 


सन्‌ १८७८ में भारतीय लाए गए तब उनमें से कइयों 
को ये लोग खा गए थे। जब एक गाँव की दूसरे गाँव 
( कोरो ) से लड़ाई होती थी तो जो जीतता था. वह 
शत्रुओं को मार कर खा डालता था। जब कभी शन्न 
नहों मिलते थे तो ये आपस में से ही किसी सबसे . 
नीच को मार कर खा डालते थे। ये लोग बालकों 
को मार कर खाना पसन्द करते थे और बहुत से गाँवों 
में तो यह रिवाज था कि जब कभी खाने को कुछ न हो 


ह र ` [११७ eet संख्या है 
— SS ८ ; 


तो पुरुष अपनी खी को ही मार कर खा डालते थे। 
यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी नहीं छोड़ते थे और 
मार कर खा जाते थे। वृद्धावस्था के लोगों को और 
बीमार पशुओं को तो पेड़ में लटका देते थे। कहते हैं 


कि जब किसी रोको ( जो प्रत्येक प्रान्त का मालिक . 


होता है) का नया बुरे (घर) बनता था, तब 
एक-एक खम्भे के साथ तीन-चार मनुष्य पकड़ कर 
ज़मीन में गाड़ दिए जाते थे और जब कभी किसी 
रोको की सत्यु होती थी, तब एक मनुष्य को क़त्ल 
किया जाता था, ताकि वह उसकी आत्मा के साथ 
रहे । भारतवर्ष में एक समय feat अपने पति के साथ 
ही सती हो जाती थीं। फीजी में जब रोको मर जाता 
था, तब उसकी स्त्री को भी लोग मार डालते थे । 

सन्‌ १८७४ में काईंबीतियों के राजा दकम्बाउ 
और उसके साथियों ने gist को ग्रेट ब्रिटेन के हाथ 
में रोप दिया और सन्‌ १८८० में इस टापू को क्राउन 
कॉलोनी बना दिया। यहाँ के आदि निवासियों को 
gag बनाने के लिए सब से प्रथम पाद्री Ay 


WH सन्‌ १८३० में यहाँ आया | कुछ समय तक. 
वह ताहोती में था । उसके उपरान्त फौजी सें. 


आकर उसने प्रचार करना आरम्भ किया । कुछ काल 
बादु वह डोगा को चला गया । वहाँ मिशनरियों 
की एक कॉन्फ्रेन्स हुई, जिसमें तीन पादरी यहाँ प्रचार 
` करने के लिए नियुक्त किए गए । विलियम्स ने वहाँ पर 


ही फ्रीजी भाषा सीख कर एक पुस्तक तैयार की। सनू है 


१३३४ में वह अन्य पादरियों के साथ फ्रीजी पहुँचा और 


लकेम्बा में प्रचार करना. आरम्भ कर दिया, परन्तु वहाँ 
उसको अधिक सफलता नहीं मिली। उनमें से एक 
पादरी कौस रेवा को चला आया और उसी समय सन्‌ 
ints में मेथोडिस्ट मिशन के पादरी यहाँ आने लगे । 
इनमें से कई पादरियों को काईबीती मार कर खा गए | 


सन्‌ १८६७ में एक प्रसिद्ध पादरी बैकर को मार डाला ह 


. गया। उस पाद्री की यादगार में एक बडा चर्च बनाया 


दान और मचार ने ही यहाँ के आदि-निवासियों के 
जीवन में एक नया परिवर्तन कर दिया और इसका परि. 


णाम यह हुआ कि मनुष्य को मार कर खाने और देवता 


आदि को मानने के सब भाव इनके दिलों से जाते wt 


आपस में जो झगड़े हुआ करते थे, वे बन्द हो गए और. 
वे शान्त, सुशील बन गए। फ्रीजी की तरह अमन और : 
शान्ति अन्य देशों में मिलनी कठिन है। फ्रीजियो के 

अन्दर जातीयता का भाव उत्पन्न हो गया है। यह at 
मानना ही पड़ेगा कि जिस प्रकार भारतीयों ने यहाँ > 
आकर महान्‌ से महान्‌ कछों का सामना कर फ्रीजी को | 
बारा बना दिया, उसी तरह पादरियों ने आदि- 
निवालियों की जङ्गली जाति को सभ्प्रता के आदर्श पर 2 
पहुँचा दिया । ५ 


प्राचीन समय में फ्रोजी के आदि निवासी “बाउ” | ॥ 


नामक एक पेड़ की छाल को पीट कर कपडा तैयार करते 
थे ओर वही पहनते थे। उस कपड़े को 'मासी-मासी' | 
कहते हैं । अब ये लोग मासी-मासी अघिरु नहीं बनाते, | 
परन्तु SF लोग अब भी बनाते हैं, जिसे कि अन्य देशों 


“के गारे आदि यादुगार के लिए यहाँ से ले जाते हैं और 


उसे वहाँ अधिक दाम में बेचते हैं। वर्तमान समय मै. 
इनका कपडा केवल सूलू अँगौछ। और कुरता है, परन्तु 
दिन पर दिन इनमें पश्चिमो सभ्यता प्रवेश करतो जा 
रही है। भारतीयों की तरह ये धोतियाँ भी पहनते हैं, . 
किन्तु पहनते हैं ये मद्रासियों को तरह। चे उसे 
केवल लपेट लेते हैं और अपनी भाषा में उसे सूजु 
कहते हैं। सूलू इन लोगों का राष्ट्रीय पहनाव हो गया | 
आर इनका बड़े से बड़ा नेता सूलू पहनता है, चाहे _ 
चह व्यवस्थापिका सभा का मेम्बर ही क्यों नहो। 
इनकी खियाँ भी ga और बिनोबो पहनती हैं, at 
अङ्गरेज्ञ खियों को पोशाक की तरह होता है। ये अपने 
बाल बड़े-बड़े रखते हैं। परन्तु सभ्यता का इनमें उयों- 
sat प्रचार होता जाता है, त्यों-्यों अब अधिक पुरुष. 
अपने बालों को छोटा करने लग गए है , जैसे जैसे इनमें 
UNT का अचार बढ़ता जा रहा है, तैसे लैसे इनके जीवन . 


ieee ee. न में नवीन परिवर्तन भी होता जा रहा है। आज जहाँ 
गया और वह वर्तमान समय में बैकर हॉल के नाम से . | 


` प्रसिद्ध है। परन्तु इसकी परवाह न करते हुए ईसाई मत. 
_ का प्रचार पादरियों ने जारी war | पादरियों के बलिः. 


कि फ्रीजी के भारतीय ४१ फ्री सदी पढ़े मिलेंगे, वहाँ 


_फाईबीती ३० फ्री सदी शिक्षित मिलेंगे | क्योंकि जिस _ 
समय से पादुरियों [चार कर 


ने आकर प्रचार करना आरम्भ किया 


डसी समय से इनमें शिक्षा के लिए अधिक ध्यान दिया 
जाने लगा था । से फ 


वर्तमान समय में क़ीजी सरकार द्वारा 
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कई स्कूल खुले हैं, जहाँ कि काईबीती बालकों को कृषि 
तथा शिल्प-विद्या की शिक्षा दी जाती है। जिस तरह 
से सरकार ने इनकी शिक्षा के लिए प्रबन्ध किया है वैते 
ही मेथोडिस्ट (Methodist), केथोलिक (Catholic) 
आदि मिशनों ने भी कुछ उठा नहीं रक्खा है । प्रत्येक 
कोरो (गाँव ) में गिरजाघर दिखाई देंगे और जहाँ 
सरकारी स्कूल नहीं है वहाँ ईसाई मिशनों के स्कूल इनमें 
शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं । 


इनका घर घास का होता है, जिसे ये अपनी भाषा 


में बूरे कहते हैं । और ये. अपना घर ख़्ब साफ़ रखते हैं । 
प्रत्येक बुरे के अन्दर चटाई Ast रहती है। ये लोग 


~ ® ° चटाई, टोकरियाँ आदि चीज़ों के बनाने में बड़े चतुर 


होते हैं । ये चटाई पर सोते अथवा बैठते हैं। जब किसी 
का नया बूरे बनता है तों कोरो भर के पुरुष मिल्न का 
बनाते हैं । RH गरमी के समय सदी और सर्दी के 
समथ गरमी रहती है। इनमें एक बड़ा प्राचीन रिवाज 
चला आया है, वह है नगोना पीने का। जब कभी 
इनके घर पर अतिथि जाता है तो प्रथम नगोना देते हैं । 

. नगोना का अस्वीकार करना ये अपमानजनक समझते 
` हैं। नगोना पीने की रस्म काईबीतियों में एक प्रसिद्ध 
आवश्यक रस्म है। कहते हैं कि जैसे भारत में 


` ` और 


भाँग है, उसी तरह यहाँ नगोना है। प्राचीन समय 


में फ़ीजियों का बर्तन मिट्टी का होता था, पर वर्तमान 
समय में ये अङ्गरेज्ञी बतेनों का उपयोग करने लग 


है गए हैं। ये लोग अधिकतर मांस और मछली का 
सेवन करते हैं। मछलियों को उबाल कर ara 
| अधिक पसन्द करते हैं। यहाँ की पैदा हुई चीज़ों का ये 
सेवन अधिक करते हैं, जैसे डालो, ऊबी, पाम, केला 
| 3. और Barat । मोटी 
` waz 


। अब भारतोयों ,की देखा-देखी ये चोवल, तर- 
कारी आदि भी खाने लग गए हैं। जब भोजन करने 


» का समय होता है तब सब प्राणी एक साथ बैठ कर 


` खाते हैं और अगर कोई उस समय पहुँच गया तो बड़े 

_ आद्र और प्रेम से उनको भोजन स्वीकार करने को 

` कहेंगे। यदि बिना जाना हुआ मनुष्य इनके कोरो में 

चल्ला गया तो उसका भी ये. बड़े प्रेम से सत्कार करेंगे । 


© इनके wis we में एक रोको रहता है, जोकि 


रोटी ( Bread ) भी अधिक 
भाषा बड़ी जल्दी सीख लेते ङ 


Bl लगभग १३ की शुद्धि भी 


२४३ 


सरकार की तरफ़ an. `. नियुक्त किया जाता है और 


भी ये सहभोज करते है, 
जा, डालो, देसी पकवान 
ते हैं । व्यायाम इत्यादि 
लेते हैं। grata खेलना ये. 
दौड़ने और तैरने में भी बड़े. 
स बेन्गा है। वहाँ के काई- 


वासी यहाँ आते हैं, 
और आग पर चलने 
है। इनका नाम बडा 


तब इनका सेरे ( नाच ) होता है 
वालों को अधिक धन मिलता 


- मनोरञ्जक होता है। नाचना-याना तो मानो इनके . 


जीवन का एक अङ्ग ही बन गया है।वे कुछ भी करें, | 
उसमें नाचना-गाना अवश्य होगा । te 


काईबीती पुरुष बड़े प्रेमी हते हैं। अपनी जातिका 


अभिमान इनमें भी होने aa गया है। वर्तमान समय . 
में इनके तीन निर्वाचित मेम्बर व्यवस्थापिका सभा में. 
भी हैं, और एक ater भी Ce ये 
उन्नति करते जा रहे हैं। भारतोयों से ये अधिक प्रेम 
करते हैं और भारतीय चीज़ों का भी. सेवन करने लग 


गए हैं। जो चीज़ें भारतीय पैदा करते हैं उन्हें इन. | 
दिया है।ये भारतीय | 


लोगों ने भी बोना आरम्भ कर 


महासभा द्वारा इनमें हिन्दू ध्म का प्रचार हो रहा है... 
अर उनकी भाषा में पुस्तक 


होता रहा तो वह समय आने में देरी न होगी जब कि 


अधिक काईबीती अपने को भारतीय हिन्दू कहने लगेंगे a 


। दिन पर faq = ड 


भी तैयार की जा रही 
हो चुको है। यदि ऐपा २. 


र क = पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अबा 


तथा मघालों के गुण-अवगुण बतलाने के 
अलावा पाक-सम्बन्धो शायद ही कोडे चीज 
ऐमी रह गडे हो, जिसका सविस्तार वर्णन 
| पुस्तक में न दिया गया हो । प्रत्येक 
चोज के बनाने की विधि इतनी सवित्तार 


और सरल भाषा में दी गई है कि घोड़ी 
_पढी-लिखी कन्याएँ भौ इनसे भरपूर लाभ 


उठा सकती हैं। चाहे जो पदाथ बनाना हो 


पुस्तक सामने रख कर आसानी से तैयार ४ 
किया जा सकता है। प्रत्येक तरह के 
ससालों का अन्दाज साफ तौर से लिखा 


गया है । पृष्ठ संख्या लगभग ६००, मूल्य 


केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) र० मात्र | (ee 


चौथा संश्करण प्रस में है। 


re 


हि प्रकार की 
खाद्य चीज़ों का बनाना 


सिखाने वाली अन- 


मोल पुस्तक। दाल, . 
चावल, रोटी पुलाव, 


मीठे और नमकीन 


चावल, भाँवि-भाँति 
की स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, 
सब प्रकार की मिठा- 


. इया) नमकीन, बङ्गला 
मिठाई, पकवान, 


कड़ों तरह की 


` चटनी, अचार, रायते 


ओर मुरब्बे आदि 


बनाने की विधि इस 
` पुस्तक में विस्तृत रूप 
` से वणन की गई है। 


दिसम्बर, १६३१ ] ` 


पत चौ ७ fe 


साम्यबादी faucet 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


त यूरोपीय महायुद्ध ने संसार 
6 & में और विशेषकर यूरोप में 
१5) अनेकों परिवर्तन कर दिए 
RP) हैं; साधारण परिवर्तन नहीं, 
ऐसे परिवर्तन जिन्हें क्रान्ति! 
के नाम से पुकारा जा सकता 
है। ऑस्ट्रिया भी इन परि- 
वर्तनों से बचा नहीं। युद्ध के 
ib AD 2) समय ऑस्ट्रिया और हँगारी 
दोनों एक ही सम्राट्‌, maa थोज़ेंफ़ प्रथम, के अधीन 
थे। सन्‌ १३१६ में इस सम्राट्‌ की मृत्यु हो गई और 
गद्दी उसके उत्तराधिकारी को मिली, जिसका नाम था 
चाल्स प्रथम । इस अभागे सम्राट्‌ को लोगों ने केवल 
दो वर्ष ही राज्य करने दिया । सन्‌ १६१८ की १२ नव- 
स्बर ऑस्ट्रिया के इतिहास में एक पुण्य-तिथि है और ' 
रहेगी। क्योंकि इसी दिन ऑस्ट्रिया वालों ने सम्राट्‌ को 
गद्दी से उतार कर प्रजातन्त्र की घोषणा की थी | 


जब ऑस्ट्रिया ने प्रजातन्त्र घोषित किया, तो हँगारी : 
को उससे अल्षग होना पड़ा, क्योंकि वहाँ के निवासी. 


राजा को पदच्युत करके ऑस्ट्रियन लोगों की भाँति 
प्रजातन्त्र स्थापित नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर 
बोहीमिया तथा स्खोवाकिया नाम के प्रान्त भी ऑस्टर- 


. यन प्रजातन्त्र के अधीन नहीं रहना चाहते थे और न 
. चाहते थे चे हँगारी की भाँति सम्राट्‌ की अधीनता ।. 


अतः उन लोगों ने इधर-उधर का कुछ और भाग मिला 


कर एक नया प्रजातन्त्र स्थापित किया, जिसका नाम _ 


अब शैकोस्लोवाकिया है और जिसकी राजधानी प्राग 


_ ( वहाँ के निवासी इसे ग्राहा Praha कहते हैं ) नगर है। 


इस प्रकार जब काल के कराल करों द्वारा ऑस्ट्रिया 


छिन्न-भिन्न हुआ तो देश की बड़ी दुर्दशा थी। हुँगारी ही. 


ऑस्ट्रिया का उपजाऊ प्रान्त था, वह उससे अलग हो 
गथा था | डेन्यूब नदी, जो कभी व्यापार के लिए प्रसिद्ध 
थी, अब नौकाओं से रहित-सी हो गई थी । इस प्रकार 


nda हुआ देश हाय-हाय करने लगा । लोगों को पेट | 


भर भोजन तक न मिलने लगा | ऐसे समय राज्य की 
बागडोर साम्यवादियों ने अपने हाथों में ली । उनके 
प्रयत्न से देश की हीन दशा में बहुत कुछ अन्तर हुआ | 
परन्तु उनकी राउ्य-शक्ति अधिक दिनों न रही । उनकी 
संख्या वहाँ की पार्लामेण्ट में ४७ प्रति शत है। उनके 
विरोधी ( Anti-Socialists ) संख्या में १३ प्रति 
शत हैं। यह सब विरोधी एक ही पारी से सम्बन्ध नहीं 
रखते । एक पारी के हिसाब से तो साम्यवादी-दल की 
बहुसंख्या है। परन्तु, चूँकि और सब पार्टियाँ साम्य- 
वादियों के विरुद्ध मिल कर एक हो गई हैं, इसीलिए 
उनके हाथ में राज्य-शक्ति है। 

ऑस्ट्रिया का राज्य असाम्यवादियों के हाथ में होते 


` हुए भी विएना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, साम्यवादी है। 


क्यों ? इसका कारण है। कुल ऑस्ट्रिया की जन-संख्या 
६० लाख है, जिसमें से विएना की जन-संख्या २० लाख 
है तथा शेष भागों की कुल मिला कर ४० लाख । इस 
कारण विएना एक नगर ही नहीं, त्युत एक प्रान्त की 
हैसियत में गिना जाता है; अर्थात्‌ उसके हाथ में अपनी 
फौज, अपनी पुलिस,अपनी शिक्षा-प्रणात्री और स्वयं कर 
लगाने की शक्ति प्राप्त है। और इस विएना की म्यूनिसि- 
पैल़िरी तथा प्रान्तीय काउन्सिल में बहुमत है साम्य- 
वादियों का । इसी कारण, ऑस्ट्रिया तो असाम्यवादियों 
द्वारा शासित किया जाता है और विएना साम्यवादियों 
द्वारा । इसका प्रभाव विएना में जाते ही देखनेको . 
मिलता है । जिस दिन मैं विएना पहुँचा था, उसी दिन 
मेरे एक मित्र झुरे वहाँ की प्रसिद्ध रिङ्ग स्ट्रीट पर घुमाने 
को ले गए । ee 
ये यूनीवसिटी के भवन हैं ?-उन्होंने एक बड़ी 
शानदार इमारत की ओर इशारा करके कहा वहाँ 
पुलिस के सिपाही काफ़ी बड़ी संख्या में खड़े थे । हम 


ज्योही उधर पहुँचे कि एक सिपाही ने आकर हमें बताया 


नथी ॥ 
यह क्यों ??--मैंने पूछा । 


कि यूनोवसिंटी के भीतर जाने की किसी को आज्ञा 


_ 'साम्यवादियों और असाम्यवा दियो विद्यार्थी और 


'मार-पीट तक हो जाती है। कभी-कभी तो यूनीवसिटी 
we ही कर-दी जाती है।'--यह उनका दबा हुआ 
उत्तर था। 
_विएना बहुत पुराना नगर है और संसार में कई बातों 
: के लिए प्रसिद्ध है । यहाँ का सङ्गीत संसार में सबसे 
fees आश्चयंजनक है। यो हान casa’ का नाम प्रत्येक 
oats सङ्गीत के जानने वाले की जिह्वा पर है। अब भी 
` चिएना उसके सङ्गीत से गूँनता रहता है। चिकित्सा के 
लिए, विशेष कर आँखों की चिकित्सा के लिए, विएना 
सबसे बाज्ञी ले गया है। नगर भी बड़ा सुन्दर है। 
| इसकी सजावट अन्य सारे यरोपीय नगरों से भिन्न है। 
bs बीच में एक गिजा है, जिसके चारों ओर fiat सम्बन्धी 
. चीज़ें बिकती हैं; इसे देख कर मदूरा के मन्दिर की याद 
. आ जाती हे, जिसके चारों ओर माला आदि पूजा की 
. सामग्रियों की दूकाने हैं। कुछ बाहर निकल कर गिज 
` को केन्द्र मान कर, एक बड़ी सुन्दर और चौड़ी सड़क 
` बनाई गई हे, जिसे Ring Strasse ( रिङ्ग गली ) कहते 
` हैं। इसी सड़क पर यूनीवर्सिटी,पालामेणट के भवन, get 
का भवन ( Rathause ), ओ पेरा, शाहो fear, अजा- 
aaa आदि स्थित हैं । उसके बाहर फिर एक चक्राकार 


` कहते हैं । इसका अर्थ है 'पेटी”, जिसे कमर के चारों ओर 

th ee 

_ जिस समय इस बड़े नगर का शासन साम्यवादियों 

oe के हाथ में आया था, उस समय सारा संसार टकटकी 
. लगाए इस प्रयोग को देख रहा था। जो साम्यवादी थे. 
. वे इसलिए कि उन्हें साम्यवाद . की व्यावहारिकता का 
“ पता चलता। जो असाम्यवादी थे, वे इसलिए कि उन्हें 
| पने भविष्य का पता चलता । लोगों को यह आशङ्का 

. थी कि साम्यवादियों की टें बड़ी जलदो बोल जायगी, 

क्योंकि उनकी समझ में. साम्यवादी-दल में कर द्वारा 


a _ लोगों की सारी शङ्काएँ निर्मूल हुई । साम्यवादी ! पार्टी 

. ने ग़रीबों के ऊपर से बहुत से कर उठा लिए अं कमी. 
पूरी करने को धनिकों पर कई प्रकार के कक और लगा . 
` दिप-जैसे, जो धनिक नौकर रखते थे, उन्हें नौकरों की 


प्रोफ़ेसर दोनों ही- में यहाँ बहुधा झगड़े होते रहते हैँ। 


सड़क है, जिसको जर्मन भाषा में वहाँ Gurtel (ग्युरतल्न) , 


gaat एकत्रित करने की क्षमता न थी। परन्तु ऐसे 
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संख्या के अजुसार कर देना पड़ता था । इंसी प्रकार 
जिन-जिन के पास भूमि थी, उन्हें भूमि-कर देना पड़ता 
था । कुछ रुपया उन्होंने सिग्रेट, दियांसलाई आदि के . 
उद्योगों को चुङ्गी का बना कर कमाया | इस प्रकार रुपए 
का अबन्ध करके उन्होंने साम्यवाद के सिद्धान्तो के 
अनुसार मज़दूरों की दशा सुधारने का प्रयत्न प्रारम्भ कर 
दिया । आज जो व्यक्ति विएना को जाकर देखे, उसकी 
आँखें खुल जायेगी, जब वह साम्यवादियों के द्वारा किए 
हुए काम को देखेगा । 
इन कामों में दो-तोन कामों का इन पंक्तियों में 
विशेष उल्लेख किया जायगा । विएना में जितने राजभवन 
थे, उन सबमें अब जनता के ज्ञाभ के लिए अजायब- 
घर खोल दिए हैं। इनमें से कई ,अजायबघरों में उन 
वस्तुओं का संग्रह है, जिन्हें सम्राट्‌ प्रयोग में लाते थे । 
इन्हें देखने से उन व्यक्तियों को--और विशेष कर बालकों 
को-जो साम्यवाद के युग में पल रहे हैं, ae विदित हो 
जायगा कि इन amet का कितना भारी और अनुचित 
भार प्रजा के उपर होता था। सम्नारों के ant और 


` पार्को को भी अब Volk Garten (सार्वजनिक डद्यानों) 


के नास से पुकारा जाता है । विएना से थोड़ा बाहर एक 
पहाड़ी पर सम्राट्‌ का ग्रीष्म-भवन है, जिसे “शयन 
ब्रूनैन-भवन' कहते हैं। इसकी सुन्दरता का सामना 
संसार में बहुत कम राजभवन कर सकते हैं। यहाँ 
के बाग़ तो पेरिस के निकर वैरसाई के बागों को छोड़ 
कर सर सुन्दर हैं। यहाँ लम्बे-लस्बे पेड़ों को एक पंक्ति 
में लगा कर इस प्रकार काटा गया है कि उनकी एक 


_हरी-भरी dara बन जाती है। पाठकों को यह पढ़ कर 


आश्चय होगा कि इस ग्रीष्म-भवन के कमरों में साधा- 

रण मज़दूर मासिक किराया--वह भी साधारण. 
देकर रहते हैं । यह है साम्यवाद का सच्चा पाठ। _ OE 
_ दूसरा आदशं कार्य, जो वहाँ की स्यूनिसिपैलिटी 

ने क्या है, वह है बच्चों को रक्ता और शिक्षा का।. 
यह सबको मानना हो पड़ेगा कि कितने ही युगान्तर- 
कारी सुधार किसी जाति में क्यों न किए जायें, कुछु. 
व्यक्ति उस जाति में ऐसे रह ही जाते हैं कि जो पुरानी. 
प्रथाओं को छोड़ने को कभी तत्पर नहीं होते। यदि ऐसे .- 
व्यक्तियों के बच्चों का पालन उनके माता-पिता ही. 
करें तो भय यइ रहता है कि वे भी at भा 
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लकीर के फ्रक्रोर न बने रहें | इसीलिए. साम्यवादियों 
का यह सिद्धान्त है कि कम से कम क्रान्ति के बाद ही 
राज्य के सारे बच्चों का पालन और सञ्चालन राज्य 
द्वारा ही हो। विएना में बहुत कुछ इसी सिद्धान्त के 
अनुसार ही कार्य हो रहा है । बच्चे चाहे ग़रीब के हों, 


चाहे अमीर के; उन्हें समान रूप से शिक्षा आदि दी. 


जाती है। छोटे-छोटे बच्चों को उत्पन्न होने के कुछ 
समय बाद से ही किणडर-गार्टन स्कूलों में पढ़ने के लिए 
भेज दिया जाता है । जिन बच्चों के माता-पिता निर्धन 
होते हैं, उन्हें दूध, aa, पुस्तकें, खिलौने आदि संब 
मुफ़्त दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, ast ने बच्चों के 
लिए अनेकों छोटे-छोटे पाक, खेलने के मैदान तथा 
तैरने और स्नान करने के लिए तालाब बनाए हैं | 
स्वच्छ तथा शुद्ध दूध मिलने के लिए डेरी-परिपाटी को 
बड़े सफल रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ad 
साधारण को भी दूध-गाय का शुद्ध दूध - बड़े aa 
भाव पर faa जाता है । ः 

इन सब कार्यो से अधिक आश्चर्यजनक कार्य और 
कदाचित्‌ संसार में सबसे पहले, जो यहाँ के साम्य- 


` वादियों ने किया है, वह है यहाँ के मज़दूरों के लिए | 


सुन्दर भवनों का निमांण्‌। यह कार्य इतना सुन्दर है 
कि देखने वाले के हृदय में साम्यवाद के सिद्धान्तों 
के प्रति श्रद्धा अवश्य ही पैदा हो जाती है । मैंने इङ्ग- 
लैण्ड, .्रान्स, जम नी, स्विटज्ञरलैण्ड,. शैकोस्लो वाकिया 
आदि कई देशों का अमण किया है और वहाँ प्र 
विशेषकर मज़दूरों के ।नवास स्थानों को देखा है, परन्तु 
सुझे अधिकतर उन गन्दे और सङ्कचित घरों के अति- 
रिक्त, जिन्हें स्लम (Slums) कहते हैं, और कोई 
स्थान दिखाई नहीं दिया । | i 
प्रथम ही प्रथम विएना की चुङ्गी ने १६२४ के 


` निकट इस प्रकार के आदर्शं घर बनाने का विचार किया 
_था। सन्‌ १३२६ से काय ग्रारम्भ हुआ और पुराने 
` मकानों कों तोड़ कर नए अवन निमित किए जाने लगे । 
_ इस प्रथम भवनावलि का नाम साम्यवाद के आचाय॑ के _ म 2 नव 
नाम .पर काले-माक्सँ ety ( Karl Marx Hof ) ड fear और सातों दिन, तीनों समय, वहीं भोजन करना 
_ रक्खा गया । तब से अब कई सहस्र ऐसे घर बन गएहैं। पड़ा | | 
._ इन बड़े-बड़े घरों में ७-८ छोटे-छोटे घर होते हैं, | 
` जिनमें एक-एक परिवार रहता है। प्रत्येक घर में कमरों 
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का नम्बर परिवार की बड़ाई-छुटाई पर निर्भर है। 
परन्तु छोटे से छोटे घर में भी एक स्नानगृह, एक शौचा- 
लय, एक भोजनालय तथा दो अन्य कमरे होते हैं । 
कमरों की स्वच्छता का बडा ध्यान रक्खा जाता है। कई 
मकानों के बीच में एक चौक होता है, जिसमें एक ओर - 


पाकं लगा होता है और दूसरी ओर बच्चों के खेलने | 
के लिए मैदान और तैरने के लिए तालाब, साथ . 


ही एक स्थान कपड़े धोने के fag होता है, जहाँ 


वैज्ञानिक रूप से स्त्रियाँ अल्प व्यय से अपने- 


अपने कपड़े धो लातो है, एक सहयोगी स्टोर 
(Co-operative Store) होता है, जहाँ सब प्रकार के 
प्रयोग की वस्तुएँ मिलती हैं। एक सिनेमा-भवन होता 
है, एक छोटे बच्चों के लिए किणंडर-गार्टन स्कूल, एक 
सज्ञदूरों की समिति, एक डॉक्टर, एक औषधि-भण्डार 
आदि सबको व्यवस्था होती है। जहाँ मज़दूरों के आमो द- 
प्रमोद का अबन्ध किया गया है, वहाँ उनकी शिक्षा का 
प्रबन्ध भी; क्योंकि प्रत्येक चौक के साथ एक पुस्तकालय 
और एक वाचनालय भी होते हैं। gas पढ़ने के लिए 


सुम्त मिलती हैं। इन पंक्तियों में इन भवनों की. 


सुन्दरता का वर्णन करना कठिन है, पाठक अन्यत्र 


प्रकाशित चित्रों को देख कर eat इसका' अनुमान कर 


सकते हैं । 
` इन सब बातों के देखने में मुझे मेरे एक साम्यवादी 


` मित्र हेर काले पेटराश से बडी सहायता मिली । आप 
एक उठते हुए नवयुवक हैं और काले mad के पक्के _ | 
` अनुयायी हैं । आपके पिता साधारण स्थिति के आदमी 


हैं और घुङ्गी के उपर्यक्त-वर्णित घरों में से एक में रहते 


हैं। वे अपने घर ले गए। उनके माता-पिता से मिल कर॒ 
यही विदित हुआ कि मानो वे भारतवासो हैं। इतना 


मेम और इतना आतिथ्य-भाव इङ्गलैण्ड में कभी 


देखने को fat था। वे अङ्गरेज़ी नहीं बोल सकते . ः क 


थे, अतः में उनसे अपनी टूटी-फूरी जर्मन में ही बातें 


करता था । इतने आम्रदी थे कि में. जिस होटल. | 
_ में ठहहरा था, उसमें एक बार भी भोजन न करने `. 


_ _ भारतवासियों का जितना सम्मान मैंने विएना मं | ; 
देखा उतना और कहीं नहीं । न जाने क्यों भारतीयों के... 
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लिए इन Wal में इतना स्नेह भरा हुआ है। भारत के 
विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा भी इन लोगों 
में बहुत है। छोटे-से रैस्टोराँ में भी लोग (वहाँ के नौकर 
चाकर) भारत और गाँधी के विषय में बातें पूछ लेते हैं। 
- गाँधी का नाम तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है और अनेकों 


(तो. उनके लेखों को नियम से पढते हैं। गाँधी के बाद, । 


' पढे-लिखे लोगों में, कवि-सम्राट रवीन्द्र का नाम अधिक 
प्रख्यात हे कई स्थानों पर मैंने उनकी अनेकों पुस्तकों 
का जर्मन अनुवाद देखा । जिन-जिन से मैं मिला, उन्होंने 
अपने-पुस्तक-संग्रह में रवीन्द्र के ग्रन्थों की ओर इशारा 
करके अवश्य बताया | घ | 
faa के नवयुवक और नवयुवती साम्यवादियों का 
एक सङ्गठन है, जिसका नाम है “संसार के मित्रों की 
समिति ’ इसके सदस्य fear के अनेकों सम्भ्रान्त 


पुरुष--जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक आदि-हैं और 


- सबको अङ्गरेज्ञी पढ़नी पड़ती है। इनमें से अधिकांश 
फ्रे्च भी जानते हैं । इनके अधिवेशन एक बड़े होटल 
में होते रहते हैं। मेरे मित्र कालं इसके सभापति हैं, 
अतः उन्होंने एक विज्ञापन निकाल कर सभासदों को 

. सूचना दी कि मेरा एक व्याख्यान “भारत” सम्बन्धी किसी 

विषय पर होमा । जब सुरे यह पता लगा, तो सैं बड़ा 

हैरान हुआ, क्योंकि भारस से तीन वर्ष बाहर रहने 
के कारण मैं उन्हें कोई नई बात नहीं बता सकतो था | 
परन्तु उनका आग्रह पूरा करना पड़ा। अधिवेशन में 
शायद देवियों की संख्या अधिक थी और एक देवी ही 


` उस रात प्रधाना चुनी गई थीं। वे भारत के शान्तिमय 


आन्दोलन के विषय में बहुत-कुछ जानते थे। उन्होंने 


भारत के युवकों के उत्थान के विषय में कुछ सुना था, | 


परन्तु अधिक नहीं। अतः उन्होंने बड़ी उत्सुकता से मुझे 


भारत के युवक आन्दोलन? (Youth Movement ) 


पर बोलने का आदेश किया । में बोला और सुभे यह 


देख कर परम सन्तोष ग्राप्त हुआ कि उनके मुख भारत 
के युवकों की बातें सुन कर खिल उठे। वे भारत के 
युवकों के उत्थान को संसार-व्यापी क्रान्ति मचाने के 
लिए आवश्यक समझते हैं। भाषण के As वहाँ पर 
प्रश्न करने की रीति है। प्रश्न पूछे गए, अनेकों ही और 
अनेकों विषयों पर । परन्तु एक बात बड़ी सनोरञ्जक 
हुई । अधिवेशन में एक अराजकतावादी देवी थी, जो 


विएना के एक प्रसिद्ध अनारकिस्ट की पुत्री है। उसने. 


सुकसे प्रश्‍न किया--क्या आप राज्य ( Govt ) को 
एक आवश्यक संस्था समते हैं ? 

हाँ !? मेरा उत्तर ,था। वह इस उत्तर से. बहुत 
बिगड़ी । कहने लगी--'महात्मा गाँधी तो उसे आव- 
श्यक नहीं मानते ? 

‘at क्या आपका अर्थ है कि महात्मा जी अराजकता- 
वादी हैं ?? --मेंने पूछा । 

'हाँ-उसने उत्तर दिया । 

“आपका यहं विचार ठीक नहीं है ।! 

“तब आपने महात्मा गाँधी को समझा ही नहीं है। 
में तो प्रति साइ उनकी 'यङ्घ-इण्डिया' पढ़ती छुँ |? 
उन्होंने कुछ आवेश के साथ कहा और सारे श्रोता हँस 
पड़े । डसके बाद ही डससे अराजकता पर कुछ वाद- 
विवाद हुआ । अपने विचारों वाली वह अकेली ही थी; 
परन्तु वह यह न कह सञ्चो कि वह हम लोगों के विचारों 


की वह क़ायल थी । ऐसा प्रतीत होता था कि उसने पढ़ा 
.तो बहुत था, परन्तु समझा कम था। । 
में सात दिन विएना रहा था और उन्हं दिनों में 


वहाँ की बातों से इतना प्रभावित हुआ था कि आज 
भारत में आकर मुझे यही समझ पड़ता है कि वह सब 
एक स्वम था। वह स्वम शायद तब सच्चा हो, जब कि 


भारत में भी साम्यवाद के झण्डे के नीचे पद्दल्षित व्यक्ति 2 


अपना शिर ऊँचा उठा कर चलने योग्य हो ars 
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श्रीमती लीलावती आर बाहरी । आप राष्ट्रीय खी- श्रीमती के० शेषम्मा-आप | गण्हूर ( मद्रास ) की : 
‘asa की सभानेत्री, महिला सत्याग्रह स्वयंसेविका-दल 


प्रमुख कार्यकत्री हैं। आपने गण्टूर में एक । 

की सन्त्रिणी और गाँधी अस्पताल की भूतपूर्व अध्यत्ता महिला-आश्रम स्थापित किया है और | 

र हैं। आप ही सिन्ध-पान्त की वह महिला-रल् हैं, जिन्होंने गत सत्याग्रह संग्राम में भी प्रशंस- Pa 

| सब से पहले शराब, विदेशी वख और मन्दिरो के विरुद्ध नीय कार्य किया है। 
` पझिकेटिङ्ग आरम्भ किया था। : 


es . ; 


ee i 2 : A ०4 


` डॉक्टर कुमारी मैतरेयी बोस, पग» बी०, जो कलकत्ता. कुमारी राई बाहा, ची Roary शोलापर | 
. के चितरञ्ञन सेवा-सदन खी-चिकित्सालय की हाउस- की पहली महिला ग्रेजुएट हैं और अपिसस्ती... 


STE और जिन्हें जनी के एक विश्वविद्या. उच्च शिक्षा अहण करने की me | 
` ल्य द्वारा, औषधि-शाख्र का अध्ययन | Oe 


श्री० वेके, जो शोलापुर के “गिरनी कामगर ag पणिडत श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, एम० ए०, भूतपूर्व 
: के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। आपको तीन मास तक एम० Uwe सी० 'सैनिक'-सम्पादक, आगरा। 
भाषण न देने की आज्ञा प्रदान की गई है। आप बम्बई की हिन्दी लिटरेरी कॉन्फ्रेन्स 
` के प्रधान छुने गए हैं। 


सुविख्यात नरेश श्रीमान कृष्णराज वडियार । हाल में ` स्व० सरदार पूर्णसिह जी-आप पञ्जाबी भाषा के 


कर्नाटक और बस्बई प्रान्त में बड़ी धूमधाम से महान्‌ कवि और लेखक थे। आपकी रचनाएँ राष्ट्रीय . 
आपको वर्षगाँड मनाई गई है। आप अपने _ भावापन्न होती थीं, इसलिए आपकी आकस्मिक . 


प्रजा-वात्सस्य के लिए प्रसिद्ध दैं। ks eg से पञ्जाब की विशेष चति हुई है। 


श्रीमती सीताबाई अन्नीगेरी, जो बम्बई की एक कन्या- श्रीमती पावेती बाई । आप इचल कुणा स्टेट ( सिन्ध ) 
शाला की प्रिन्सिपल हैं । आप स्वर्गीय सेठ विहलदास. की रहने वाली हैं । बुनाई ओर सुई के कार्य के लिए 
डाकरसी के साथ सारे संसार का WAT कर चुकी आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है । आप इस 
हैं और अभी हाल में ही अमेरिका गई = प्रान्त की सुप्रसिद्ध सुधारवादिनी महिला हैं। 


श्रीमती कमलम सेमुएल, जिन्होंने मद्रास युनिवसिटी से श्रीमती सरस्वती बाई गाडगील - आप साँगली स्टेट 
“लाईब्रेरियन ट्रेनिङ्ग” को परीक्षा पास की है; और से प्रकाशित होने वाली र्य खी' पत्रिका की : 
युनिवसिटी लाइब्रेरी के are में रक्खी गई हैं । ` सम्पादिका हैं । pr 
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Aa 


हाने गत रा 


एँ- जिन 


wag के देशसेविका-सङ्घ की कुछ सदस्या 


में महिला-शक्ति का vga परिचय देकर सारे संसार को आश्च 


= 
fF . हसरा समाज 


[ श्रो० यदुनन्द्नप्रसाद्‌ जी श्रीवास्तव ] 


aa चुकी थी । बसन्ती 


पर बैठी हुई सिर दाब रही 
थी । इसी समय कमरे में 
“बाबू रामङुमार ने प्रवेश 
किया । बाबू रामकुमार, बाबू 
राधारमण के सजातीय और 


तबीयत कैसी रही ? 


राधारमण ने विषा दपूणं हास्य से कहा - अब हांल- 
चाल क्या पूछते हो ? अब तो चलाचली का समय है ! 
“अजी तुम तो जन्म के मनहूस हो। जब देखो तब | 

_ चलाचली की ही तैयारी रहती है ।” 


| ब सेरे बचने की तो कोई उम्मीद नहीं है।” 
sa “arg, तुम बात भी तो किसी की नहीं भानते। 
तुम्हारी यह सब दुर्गति शराब ने की है। शराब के 


इल. भयङ्कर रोग ने धर दबाया ।” 
राधारमण इस बात को सुन कर हँस पड़े । उन्होंने 
कहा--यार, तुम भला शराब का मज़ा क्या जानो। 
आर इसका चलन तो हमारे बाप-दादों के वक्त से है 


अपने रुग्ण पति की शय्या. 
| 

: | | : 

`  बालसखा थे। आते ही उन्होंने पुछा - कहो भाई, आज 
। 

| 


| 
| ट 
aS “मुझे बहलाने के लिए तुम कुछ भी कहो, किन्तु 


कारण तुम्हारा फेफड़ा ख़राब हो गथा, और आख़िर . त 
न रोके सके | उन्होंने कहा- भाई, इसमें शक नहीं कि... 


फिर wat इसे मैं कैसे छोड़ देता? मरने-जीने की तुम 
भी ख़ब बताते हो ! अरे, क्या शराब न पीने वाले अमर . 
होकर रहते हैं ? 

“बाप दादे धर्म के विरुद्ध कोई काम करें, तो क्या 
हमें भी वही करते रहना चाहिए 2” 


 धिर्मेकी बात भी तुमने sa ही कही। ज्ञरा अपने 
aa की किताबें तो पदो नशा कौन नहीं करता ?. 
देवता सुरा-सेवी हैं, भगवान शङ्कर भी बूटी के प्रेमी हैं, 
यादव लोग इसके परम भक्त थे, आज भी राजे-महा 
राजे, रईस, सभी इसी के पीछे दोवाने बने फिरते हैं। 
फिर यह क्यों बुरी हे और कैसे कहा जा सकता है कि - 
यह बात घर्मे के विरुद्ध हे?” 


“लेकिन भाई इससे इहलोक-परलोक, दोनों बिग- 
sa F 7? 

“थार ga भी निरे चाँच ही रहे i परलोक की बात 
तुमने भली चलाई! अजी परलोक तो बेवक़फ़ों को 
डराने की चीज़ है ।” 


WANA की बात सुन कर रामकुमार अपनी हँसी | 


तुम बातें बनाना a जानते हो । 
कुछ देर तक इसो तरह बातें 
बाद रामकुमार चले गए । | 
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राधारमण उस प्रकृति के मनुष्य थे, जो विपत्ति से 
घिर कर भी नहीं घबराते। विपत्ति को सम्मुख पाकर वे 
एक बार उससे भी मज़ाक़ करने का प्रलोभन नहीं रोक 
सकते । किन्तु जब राघारमण का अन्त समय बिलकुल 
निकट आ गया, तब उन्हें रह-रह कर एक चिन्ता 
व्याकुल करने लगी । 

इस समय वे खाट पर लेटे हुए खिड़की से अस्त 
होते हुए सूर्य को देख रहे थे और सोच रहे थे, एक-दो 
दिन में मेरी भी यही अवस्था होगी । , 

सूर्य की ओर से इष्टि फेरते ही, समीप ही बैठी हुई, 
अपनी तरुण रूपवती पल्ली पर उनकी इष्टि पड़ी । विषाद- 
पूर्ण स्वर में उन्होंने कहा-बसन्ती, तुम्द्वारे साथ मैंने 
बड़ा भारो अत्याचार किया । | 

बसन्ती ने कहा--आपने मेरे साथ क्या अत्याचार 
किया है ? यह सब तो मेरे sal का दोष है । 

“नहीं बसन्ती, तुमसे मुझे विवाह न करना चाहिए 
था। यक्मा से पीड़ित रोगी को विवाह करने का-- 
अपनी लालसा की वेदी पर एक स्त्री के भविष्य को 
बलिदान करने का--क्या अधिकार था ...।” कुछ देर 
रुक कर, जब उनकी साँस ठीक हो गईं, उन्होंने फिर 
कहना शुरू किया--“ .. . हाँ, और विवाह के समय 
में यह भी जानता था कि तुम रामङ़मार से विवाह 
करना चाहती हो और वह इसके लिए तैयार है। ऐसी 
दशा में मुझे तुम दोनों पर यह अत्याचार न करना था । 
किन्तु आह ! तुम्हारे रूप ने मुझे पागल बना दिया था। 
मेरा कमजोर, चञ्चल मन एक बार तुम्हें देख कर फिर 
छोड़ने के लिए तैयार न हो सका ।” 


बसन्ती -शादी आपने जोर-.जुत्म से तो की नहीं. 


थी । मेरे घर वाले अगर राजी न होते तो ? इसमें सब 
दोष आपका ही तो नहीं है। | 
राधारमण-मन को इसी तरह समझाने की 
कोशिश में भी करता हूँ, और आज तक वह समक भी 
जाता था, किन्तु मरने के वक्त, शायद आदमी का धर्म- 
ma जाग उठता है। दो-तीन दिन से मेरा मन अब 
इस तक को नहीं मानता । मैं रात-दिन बेचैन रहता हूँ । 


भीतर से बार-बार यही आवाज़ निकलती है कि यह 
तूने बुरा किया । 

कुछ देर दम लेकर फिर उन्होंने कहा--ज़ोर जुर्म 
कई तरह के होते हैं, बसन्ती ! मैंने निश्चय ही तुम्हारे 
साथ जुल्म किया है। अगर बीच में कूद कर तुम्हारे 
भाई से में यह न कहलवाता कि बिना एक पैसा लिए 
में शादी के लिए तैयार हुँ, तो वे रामकुमार के चचा 
को ३ हज़ार मुद्रा शिन कर तुम्हारा विवाह ज़रूर राम- 
कुमार के साथ कर देते । 

बसन्तो-आप इतना न बोलिए; डॉक्टर साहब 
आपको बार-बार मना करते हैं और आप मानते नहीं। 

राधारमण- मानूँ कैसे बसन्ती, तुम्हें देखते A 
पश्चात्ताप की आँच से में बेचैन हो जाता हूँ। तुम्हारे 
अन्धकारमय भविष्य का खाका मेरी आँखों के सामने 
खिच जाता है। सोचता हूँ, यह क्या किया मैंने । मेरे 
बाद इसका क्या होगा? sw! आदमी की साधारण 


सी रालती, क्षणिक आवेश का कैसा भयङ्कर परिणाम 


हो सकता है, इसे अब समक रहा हूँ, लेकिन अब में ही 
क्या कर सकता हूँ ? : 

बसन्ती ने दवा ढाल कर उन्हें देते हुए कहा--- 
दवा पीकर आप चुपचाप लेट जाइए । | 

लेकिन चुप लेट रहना क्या बेचारे के वश की बात 
थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बड़बड़ाने लगे -- 
बसन्ती, हमारे समाज के नियम भी बड़े अन्धे हैं । एक 


रोगी -ऐसा रोगी, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं- -ह | | 
` एक युवती को विवाह के कठोर बन्धन में अन्यायपूर्वक 


केवल रूप-लालसा से प्रेरित होकर बाँध लेता है । 
समाज इस अन्याय को, इस ,जुल्म को नहीं रोकता-- 
रोकना क्या, इसे तो वह जुल्म कहता तक नहीं, इसे 
तो वह शाख्रोक्त विवाह की संज्ञा देता है । इस जुल्म 
के शिकार की कोई ख़बर भी नहीं लेता, कोई दवा 
भी नहीं बताता, अच्छा अन्धेर है! क्यों न वह स्त्री 
उस दुराचारी पति को तलाक दे दे लेकिन तक्षाक्र क्या, 
उस नर-पशु के मर जाने पर भी समाज उस अबला को 
उस बन्धन से मुक्त नहीं करता। उस अबला को उसी 


दुराचारी के नाम पर रोते हुए आजन्म विधवा होकर | 


जीवन बिताना होगा । इस अन्धेर का भी कोई ठिकाना 
है! और तुम कहती हो कि यह जुल्म नहीं ? 
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बसन्ती -तो समाज का सारा दोष आपके ऊपर 
क्यों आवेगा ? 

राधारमण-- हम ही तो समाज बानते हैं। समाज 
कोई ईश्वरी सृष्टि तो है नहीं । फिर दोषी हम नहीं तो 
सौर कौन होगा ? 

पन्द्रह दिन के अन्दर ही अन्दर इस चिन्ता को 
fag हुए बाबू राधारमण इस संसार से बिदा इए । 


३ 


पति की मृत्यु के बाद बसन्ती के लिए इसके सिवा 


कोई चारा न था कि वह अपने मायके जाकर रहे। 
स्वतन्त्र-रूप से रहने में उसे किसी प्रकार की आर्थिक 
अड्चन तो न थी, किन्तु एक पर्देनशीन औरत के लिए 
अकेले रहना कोई साधारण बात तो है नहीं | 

उधर मायके जाने में भी दो-एक बाधाएँ थीं। सब 


से पहली बाधा तो यह थी कि उसको स्वाधीनता का 


अपहरण होता और दूसरी बात यह थी कि अपनी 
भाभी के उप्र स्वभाव से वह भलीभाँति परिचित थी 
अर जानती थी कि उन दोनों की पटेगी नहीं | एक 
तीसरी बाधा भी थी और वह सबसे ज़ोरदार थी । 
रामकुमार का आना-जाना उसके मायके में बराबर 
था। बचपन में बसन्ती और रामकुमार एक-दूसरे के 
प्रति पूर्णरूप से अनुरक्त हो चुके थे और यदि दहेज़ की 


दिक्कत न होती तथा राधारमण बीच में न आ जाते 


तो इसमें सन्देह नहीं कि दोनों का जीवन एक हो 


जाता। किन्तु इधर दोनों का जीवन दूसरे-दूसरे के 


साथ a गया और वे एक-दूसरे को भूलने का प्रयल् 
करने लगे | पर न तो बसन्ती ही इसमें सफल हुई और 
न रामकुमार ही । अभी भी जब कभी दोनों का सामना 
होता और दृष्टि मिलती तो दोनों कण्टकित होकर रूट 
इष्टि फेर लेते । ऐसी दशा में मायके जाकर रामकुमार से 


- निध्य मुल्लाक़ात होने में बसन्ती को ward नहीं दीखती 


थी । किन्तु वह करती क्या ? दूसरा कोई मार्ग भी तो 

न था। फलतः वह अपने मायके में जाकर रहने लगी | 
दो-चार महीने दोनों एक-दूसरे की दृष्टि से हटने 

का प्रयत्न करते रहे। किन्तु एक दिन वह अवसर at 


ही गया । एकान्त में दोनों की भेंट हो गईं। रामकुमार 


ने बहुत व्यथित स्वर में कहा--क्यों बसन्ती, अब तुम 


मेरा इतना अविश्वास करने लगीं कि qua मिलने में 
डरतो हो ? 

बसन्ती-तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो स्थान है, 
उसे तुम अच्छी तरह जानते हो। में तुमसे बिलकुल 
नहीं डरती में डरती हुँ अपने दिल्व से, समाज से और 
सबसे अधिक अपनी भाभी से । 

रामकुमार- तुम्हारी भाभी को तो में अच्छी तरह 
जानता हुँ और तुम्हारे भैया भी तो उस दिन कहते थे 
कि इन दोनों की बिलकुल नहीं पटती । जब से बसन्ती 
आई है, तब से रात:दिन कलह मची रहती है। 

बसन्ती भैया यों तो देवता आदमी हैं, लेकिन 
मालूम नहीं भाभी के सामने उनका सब देवत्व कहाँ 
BIBL हो जाता है। उनकी एक भी बात का प्रतिवाद 
वे नहीं कर सकते । ट 

इतनी बातचीत के बाद उस दिन तो वे अलग हुए, 
लेकिन यह कम बराबर जारी wT! धीरे-धीरे उनको 
प्राचीन स्मृति जाग्रत होने लगी और चे एक दूसरे के 
प्रति ससवेदुना से प्रेरित हो, आकषित होने लगे। 
४ हे 

भाभी ने अपनी पड़ोसिन के कान में कहा--क्या 
बताऊँ बहिन, अब तो हमारी लाज बचती नहीं दिखाई 
देती ! i 

उसकी ओर खिसकते हुए पड़ोसिन ने पूछा-क्यों, © 
क्यों, बात क्या है ? 

“इस बसन्ती vs के wees दिन-बदिन बिगड़ 
रहे हैं। न जाने यह कहाँ से आ टपक्की ? हमसे अलग 
रहती तो बड़ा अच्छा होता। एक तो हमारे ही घर में 
रहना, फिर हमीं से सुँह-जोरी ! लड़ने में तो बाघिन 
है। अपने भाई तक को कुछ नहीं समझती ।” 

पड़ोसिन--लेकिन यह घर बहिन, उसका भी तो है? 

भाभी ने गर्म होकर कहा--उसके बाप का अब यहाँ. 


क्या रक्खा है? शादी-ब्याह कर दिया । अब इम पर , - ; 


उसका क्या दावा ? 


उसकी गर्मी देख कर पढ़ोसिन ज्ञरा डर कर बोली-- _ FE 


हाँ बहिन, यह भी ठीक है। 2.) 
भाभी और नज़दीक आ गईं आर बोली--लेकिन- 


_ इसके अलावा FA एक बात का और भारी डर है । वह्‌ 
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रामकुमार से बहुत, हुँसती-बोलती और फुसफुसाती 
रहती है । आजकल उसका उाट-बाट भी बदल रहा है। 
wat विधवा को सफ़ाई और सिङ्गार से क्या मतलब ? 
पड़ोसिन--अरे, यह बात है? तब तो ग़ज़ब हो 
जावेगा । बाप-दादों का नाम डूब जावेगा और किसी के 
सामने मुँह दिखाने के alae न रहोगी, बहिन । 
भाभी--तब क्या में योंही घबड़ा रही हूँ । 
षड़ोसिन-इसका तो ee उपाय करना चाहिए | 
भाभी - अरे तुम देखो तो, मैं उसे अभी निकालती 
हूँ । जब अलग रहेगी तब तो हम पर उसकी कुछ ज़िम्मे- 
दारी न रहेगी। a 
बसन्ती की भाभी ने वह रङ्ग गाँठा कि डसके भाई 
को उसे जवाब ही देना पड़ गया । बसन्ती अलग 
हो गई और नाराज़गी के कारण दोनों का सम्बन्ध 
बिल्कुल टूर गया । ऐसे अवसर पर रामकुमार बाबू ही 
बसन्ती के आधार थे। 
| aM 2 
लेकिन समाज के अगुवा ऐसी बात कैसे बरदाश्त 
करते £ एक युवती एक पर-पुरुष की देख-रेख में रहे, 
a हालत में उसकी पवित्रता के ज़िम्मेदार वे कैसे 
ते? र 
५ एक दिन इसी तरह की चर्चा दो-चार वयो- 
बृद्ध लोगों में चल रही थी। एक युवक भी वहीं आ 
बैठा । इनकी बात सुन कर उसने कहा-- लेकिन इसमें 
बसन्ती का क्या दोष? उसका भाई उसे अपने घर में 
रखता नहीं, तब वह अलग न रहे तो कहाँ रहे ? 
एक वृद्ध-अलग रहने में कोई दोष नहीं, मगर 
रामकुमार का समय-बे-समय वहाँ आना-जाना क्या 
अच्छा है?! | 
` युवक--अगर . रामकुमार वहाँ न आवे-जावे, तो 


बसन्ती का काम कैसे! चले ? आप लोग यह भी तो 


गवारा न करेंगे कि वह We हाट-बाज़ार का काम परदे 
से निकल कर करे | = 
“हाँ, यह भी ठीक है, लेकिन इसमें तो हमारे समाज 
_की बदुनामी हो रही है । यह बदनामी तो हम बरदाश्त 
नहीं कर सकते |”? | : 


“तो इस बदनामी के लिप बसन्ती गा करे, | यह 


आप लोग बताइए | आप लोग ही क्‍यों नहीं कुछ इन्त- 
ज्ञाम करते । अगर आपके प्रबन्ध को बसन्ती न माने, 
तब आप उसे दोषी डहरावें ।” 

“हम क्या कर सकते हें?” 

“आप लोग कुछ करेंगे भी नहीं और दूसरे किसी - 
को करने भी न देंगे, तो काम कैसे चले 2” 

“इसका भी तरीक़ा है। ऐसा कोई काम नहीं, 
जिसका उपाय नहीं ।” | 

“बताइए, क्या उपाय है 2” 

“बसन्ती को जातिच्युत करना होगा, उसे समाज 


` से अलग करना होगा ।” 


“इससे लाभ १”? 

“जब वह समाज से अलग हो जायगी, तब हमारी 
कोई ज़िम्मेदारी नहीं । फिर कोई यह तो न कह सकेगा 
कि तुम्हारे समाज में कुकर्म होता है ।” 


“लेकिन कुकर्म का कोई gaa भी तो हो ?” 
“aaa है रामकुमार का वहाँ रहना, आना-जाना ।” 
_ “तो आप लोग फिर रामकुमार को भी जाति से 

अलग कर देंगे 2” | 

“रामकुमार को क्यों अलग करेंगे 2” 

“क़सूर तो उसका भी है ।” 

“ag इन बातों में दोषी नहीं समझे जाते। और 
फिर रामकुमार के चचा कोई साधारण आदमी तो नहीं 


हैं। बिरादरी में ऐसा कोई नहों,जो उनके भार से दबा 


न हो; उनके रिश्तेदार भी यहाँ काफी हैं। रामकुमार 
को जाति से अजग करने की बात चला कर अपने सिर 
पर आफ़त कौन बुलावे 2” 


“धन्य है आपके इस न्याय को ® | 
“तुम अभी बच्चे हो । तुम इन बारीकियों को नहीं 
सस सकते |" ` `. ` 
रा 


अधरात्रि की निस्तब्धता, उस पर निराशा का 


अन्धकार ! आकाश के अञ्चल में तारे इस तरह मिल- 
मिला रहे थे, मानो संसार की रङ्ग-भूमि पर खेले जाने ये 
खने में असमर्थ... 
- हो, बीच-बीच में आँखें बन्द कर जेते हों। ae 


वाले किसी करुणापूर्ण अभिनय को दे 
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गली में एक भी लालटेन न थी। बिगड़े दिनों के 
कपटी यार की तरह स्युनिसिपल कमिटी ने भी अपनी 
इस प्रेयसी गली का बहिष्कार कर दिया था। उसी गली 
में एक पुराना मकान था। देखने से मालूम होता था 
कि अबकी बारिश में वह अपना अस्तित्व किसी भी 
हाबत में क़ायम न रख wm | उसी मकान की एक 
कोठरी में. एक मिट्टी का fear Baar रहा था। सामान 
कुछ विशेष न था । दो-एक हाँडी, एक:दो टीन के बर्तन, 
यही वहाँ के वैभव थे। एक किनारे एक फरी चराई पर 
एक खरी पड़ी थी। खी क्या, अस्थियों का एक ढाँचा 
था । उसके निकट सम्बन्धी भी उसके इस रूप को देख 


कर'उसे पहिचान सकने में समर्थ न होते । किन्तु इतना. 


परिवर्तन हो जाने पर भी उसे देख कर यह कहना कठिन 
नथा कि किसी समय इस वीभत्स कङ्काल के उपर 
सौन्दर्य की मोहक अरुणिमा नुश्य कर चुकी है । 

किन्तु, आज इस समय, उन बातों का ज़िक्र ही 
फ़िज़ूल है। निशा के निदारुण अन्धकार में, अन्तिम 
निराशा के कुष्टालिङ्गन में, भौतिक जीवन में जो कुछ भी 
स्थूल सत्य एवम्‌ सुन्दर है, उसके अवसान-स्थल में बैठ 


कर मद॒न-पति का आह्वान करना नितान्त अप्रासङ्गिक 


होगा | 
स्री के पास ही २-३ वषं का एक अबोध शिश पड़ा 


हुआ था। अचानक वह रो उठा । किन्तु माता के स्तन 


में दूध कहाँ से होगा, जब उसका मांस तक सूख गया 
था । उसमें बहुत परिश्रम करने की शक्ति भी अब शेष न 


थी । इसलिए केवल थपकियों से ही माता ने शिशु को. 


सुलाना चाहा | बाल-मस्तिष्क की बारीकियों से इम 
परिचित तो नहीं, किन्तु शायद अजान शिशु भी स्नेह- 
सङ्केतो को--विशेषकर माता के सङ्केतो को-समकता 
है। इसलिए वह रोता हुआ शिश, माता की दुरवस्था 
का विचार कर, चुप हो रहा । 

. इसी समय एक दूसरी सूति कमरे में प्रविष्ट हुई । 


आगन्तुक को शायद विधाता ने किसी विशेष कार्य के 


लिए बड़े मनोयोग से बनाया था। उसका रङ्ग एकदम 


काला।था। केवल उसके ART बड़े-बड़े दाँत अँधेरे में 


चमक जाते थे। ऊपर का ओष्ठ फटा होने के कारण, 


उसका रूप और भी भयावना था। नाक भी उसकी. 


खूब मोटी और ऊँची थी । उसका नाम था फुलिया। 
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अब सें बचने की नहीं, डॉक्टर-वैद्य के पीछे परेशान न 


२६१ 


fade, शक्तिहीन, चेष्टा-शून्य खी मृत्यु की घड़ियाँ 

गिन रही थी और वीभस्स, सचे, कूरूपता सहायता का 
हाथ बढ़ा कर आगे बढ़ रही थी | ल 

वृद्धा ने कद्दा- बेटी बसन्ती, ये डाँक्टर-वैद्य भी पेसे 

के यार हैं। ग़रीबों की रक्षा करने वाला तो केवल वही 

परमात्मा है। | 3 

बसन्ती-दाई, मैंने तो तुमसे कई बार कहा कि 


हो, लेकिन तुम्हीं तो नहीं मानती | 

थोड़ी देर तक स्थिर इष्टि से अन्धकारपूर्ण दरवाज़े 
की ओर देख कर बसन्ती ने कहा--“दाई, अब मेरे 
बचने से लाभ ही क्या है? जिस-जिस की आशा की 
उसी-उसी ने झुझे सताया । अन्त में मेरा भरोसा बच- 
पन के साथी रामकुमार पर था, लेकिन उसने भी 
आख़िर समाज के भय से मेरा साथ छोड़ दिया । 
बह धक्का मेरे लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। क्रोध, 
रोष, ग्लानि और विद्वेष की ज्वाला से मैं पागल हो 
गईं। उस पागलपन की हालत में--ओह ! बस, उसी 
में मेरा सवेनाश हो गया। लेकिन अपने सर्वनाश की 
ga चिन्ता नहीं । पर इस अबोध शिशु की क्या दशा 
होगी? में तो चली !......... अभागे झबोध बच्चे ! 
तूने किसका क्या बिगाडा था? फिर तुझे यह दण्ड क्यों 
मित्र रहा है, दाई, इसे अब किसे सौंपूँ ? तुम्हारे सिवा 
तो मेरा कोई सहायक नहीं ।” = 

बृद्धा- बेटी, दुनिया में एक से एक निरीह अनाथ 
पड़े हैं। सबकी ख़बर वही अनाथ-नाथ लेते हैं। तृ. 


इतना क्यों घबराती है? मैं जब तक जीवित रहुँगी, 


बच्चा मेरा होगा। , 
लेकिन बसन्ती सरीखी खी का बच्चा इस ia 
नारी के पास कैसे रहेगा ! पर किया क्या जाय, सभ्य 
नर-नारियों के पास इतनी दया कहाँ ? 
2 9 2 द ८: ड मु 
“क्यों जी, तुम्हारी दासी के साथ यह जो बच्चा | 
आता-जाता है, वह तो बड़ा सुन्दर बालक है। इसकी 
चेष्टा भी बड़ी अच्छी दिखाई देती है। पहिली बार देख... 
कर मैंने तो कभी यह अनुमान नहीं किया था कि यह 


दासी-पुत्न ety "| 
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अपने मित्र की बातों का उत्तर देते हुए बाबू भग- 
वतीचरण ने कहा--भाई, यह अभागा बालक इस दासी 
का पुत्र तो नहीं, किन्तु इससे fear हुआ ज़रूर है। 

“आख़िर इसका पिता तो कोई न कोई होगा ही।” 

भगवती--पिता के बिना सन्तान होगी नहीं, इस 


पुलिस vy ह 
न भारतीय ऑनबल 


IN 


“सम फोता” 


नियम के अनुसार इसका पिता तो कोई न कोई व्यक्ति 
होगा ही ! और अनुमानतः कोई पढ़ा-लिखा, छेला- 
चिकना तथा इमारे-तुस्हारे सरीखा Wal आदमी समभा 
जाने वाला ही होगा, किन्तु वह अज्ञात है । 

मित्र -अरररर ! अज्ञात क्यों ? और वह भला- 


S200 SNS onan mena, “Eons 


आदमी शिक्षित, सुशील आदि सभी होगा । यह तुम्हे 
कैसे मालूम ? 

भ्रगवती--इसकी माता एक पढ़ी-लिखी कुलीन 
महिल्ला थी । समाज के अत्याचार ने उसे पतित किया। 
यह उसी पतिता की कलङ्क सन्तान है । 

मित्र-हरे कृष्ण ! हमारा समाज भी 
एक अजीब जन्तु है। 

अगवती - जन्तु ही नहीं, खँद़्वार-घातक 
जन्तु है। 

मित्र-इस बालक को किसी भले आदमी 
को रख लेना चाहिए । मेरे पास भी इसका 
qua नहीं; नहीं तो में ही इसे रख लेता । 
ऐसा मेधावी बालक ख़राब होने देना 
उचित नहीं । यह तो एक प्रकार का राष्ट्रीय 
क्षय है। 

भगवती--अरे भाई, रख लेना चाहिए 
क्या, मैंने तो इस बालक को अपने पास रख 
ही लिया है। और इसके लिए ga जाति 
के नेताओं ने दण्डित भी किया है | 

' सित्र- दण्ड कैसा ? । 


भगवती - जातीय दण्ड-विधान का सबसे 
ज्ञबरदस्त दण्ड मुझे दिया गया हे-जाति 
वालों ने मेरा बहिष्कार किया है। १ 

मित्र-आश्चर्यं है। आपकी जाति तो 
एक पढ़ी-लिखी चतुर क्रीम है। अङ्क का ही 
तो ये लोग पैसा खाते हैं। इस क़ौम में भी 
यह अन्धेर ! 


भगवती--भाई, मैं तो झुगत रहा हुँ। आख़िर 
अकेले में ही कब तक लङँगा । इस बालक को इस 
दासी के सुपुदं करने से तो अच्छा यही होगा कि मैं 
इसे किसी ईसाई मिशन के ज़िम्मे कर दूगा। वहाँ कम 
से कम पढ़ लिख कर आदमी तो बनेगा । 


ee 


दिसम्बर, १४३१]. 
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कान्यकुब्ज काह्मण-फरिक्य 


[ मेजर एम० एल० भागब, आई० एम० एस० ] 
( अक्टूबर से आगे ) 


( ५ ) भाषा ओर लिपि की समानता 


स्वतः तो सजातीयता के 
प्रमाण नहीं हैं, परन्तु जब 
अन्य प्रमाणों से सजाती- 
यता सिद्ध हो जाय, तो 
उसको पुष्ट करने में सहा- 
यक होते हैं। दूसरे यह भी 
विचारणीय है कि एक देश 
की भाषा और लिपि दूसरे 
। देश में मनुष्यों द्वारा ही 
पहुँचती है। महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग सभी 
हिन्दू ब्राह्मणिक धर्मा में से किसी न किसी के अनुयायी 
हैं । सभी मराठी तथा गुजराती भाषाएँ बोलते हैं 
और शिक्षित att देवनागरी तथा saad बहुत-कुछ 


| मिलती लिपियों में लिखते हैं । आयो' के पश्चिम 


भारत को विजय किए और वहाँ जाकर बसे बिना 
उनके धर्म, भाषा और लिपि पर इतना प्रभाव केले 
पडा ? जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, महाभारत 
और पुराणों में आनतो', आनूपों और यादवों आदि 
आर्य-चषत्रियों के पश्चिम भारत को विजय करके वहाँ 
राज्य करने के अनेक प्रमाण हैं। उनके साथ उनके 
पुरोहित अवश्य गए होंगे, नहीं तो उनका धर्म, भाषा 
आर लिपि वहाँ इतने ज़ोर से कैसे प्रचलित हुए ? 


( ६) दश आवान्तर भेदों की प्राचीनता 


यह तो नहीं कहा जा सकता है कि मैंने संस्कृत के 
समस्त अन्थों को छान मारा है। हाँ, यह सस्य है कि 
यथाशक्ति खोज में कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ तक सुरे 
पता लगा हे, स्कन्द-पुराण के इन श्लोकों के अतिरिक्त, 
इन भेदों का वर्णन किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं है । 
श्रो० रजनीकान्त और इस विषय पर लिखने वाले सभी 


लेखकों ने इन्हीं श्लोकों का उल्लेख किया हे! यदि 
alo रजनीकान्त जैसे शास्री किसी और प्राचीन अन्ध में 
इनका वर्णन सिद्ध कर दें, तो मैं अपना मत बदलने को 
तैयार हूँ । | 


मैं स्कन्द-पुराण के रचना-काल की बहस में न पड़ 
कर, केवल यही दिखाना चाहता हूँ कि “सारस्वतः कान्य- 
कुब्जः” आदि दो श्लोक प्राचीन नहीं हैं। उन 
श्लोकों में ब्राह्मणों के दो भेदों के नाम गुर्जर और 
तैलङ्ग दिए हैं । ये नाम उनके तभी पड़ सकते हैं, जब 
उनके निवास के देशों के नाम गुजरात तथा तिलङ्गाना 


पड़ चुके हों । पिछले लेख में बतलाया जा चुका है कि 


उनके वे नाम भारत के gat द्वारा विजय किए जाने 
के पश्चात्‌ पड़े थे। श्री० रजनीकान्त ने यह सिद्ध नहीं 
किया कि उन देशों के वे नाम तुकों' के पहले से हैं। 
ये भेद ईसा की ११वीं शताब्दी के बाद उत्पन्न हुए। 


श्रो० रजनीकान्त ने एक ही दिन में हिन्दू से सुसल- 
मान बन जाने को चर्चा की है । समझ में नहीं आता 
कि आपका तार्प्यं क्या है। क्या वह पञ्चद्वाविड और 
कान्यकुब्जों को छोड़ कर अन्य चार गौड़ ब्राह्मणों को - 
सुसलमान समभते हैं या उनके मतानुसार ब्राह्मणों के 
दश भेदों में उतनी ही विभिन्नता है, जितनी कि हिन्दू 
ओर मुसलमानों में ? क्या जाति ( Nationality ), 
सभ्यता, साहित्य, वणं और wal की समानता इतनी 
प्रबल नहीं है कि आचार-विचार, रीति-रिवाज सम्बन्धी 
थोड़ी-थोड़ी विभिन्नता ही पर ae दिया जाय ? मैं समस्त. 
ब्राह्मणों को एक वणं और जाति का मानता हूँ । मैंने 
दृश मेदों के अस्तित्व से इन्कार नहीं feat बहस 
केवल इतनी ही है कि आप उनको अति प्राचीन बताते 
हैं और पञ्चगोड़ों और पञ्चद्राविडों में नस्ल का भेद 
मानते हैं । में इनको तुलनात्मक इष्टि से नवीन और | 
केवल आवान्तर ( Provincial ) भेद मानता हूँ । 


( ७ ) गोड़ देश-निणय 

मैंने श्री० ज्वालाप्रसाद मिश्र का जाति-भास्कर' पढ़ा 

है। शोक से कहना पड़ता है कि उन्होंने संस्कृत का 

अनुवाद करने में बहुत सी भूलें की हैं। इतना ही नहीं, 

जहाँ जी चाहा, सत्य को तिलान्जलि देकर मनमाना 

अर्थ किया है और कई जगह अपनी ओर से ही शब्द 

जोड़ दिए हैं । आवश्यकता पड़े, तो में प्रमाण देने को 

तैयार हुँ । (में उनके वचनों को स्वतः प्रमाण मानने में 

असमर्थ हूँ | 

“भुवनेश” का अर्थ “काश्मीर का अमरनाथ” मानने 

से श्लोक का कोई अथ नहीं बनता! कारण कि प्रथम 

तो वह पञ्जाब की पूर्वी सीमा पर नहीं है, दूसरे पञ्जाब 
र बङ्गाल का मध्यवर्ती देश कभी भी गौड़ देश नहीं 

कहलाया | उधर बङ्ग और उत्कल के मध्यवर्ती देश के 

गौड़ देश कहलाने के प्रमाण मिळते हैं । अतः "भुवनेश? 


का अथं उत्कल की राजधानी “भुवनेश्वर” ही हो 


सकता है। 


अमरनाथ काश्मीर के पूर्व भाग में अवश्य है । मेरे. 


लेख में भूल से उत्तर लिखा गया था। परन्तु यह समक 
में नहीं आता कि वह समय कौनसा था, जब वह 
काश्मीर में बिलकुल नहीं था, पञ्जाब में था। क्या आपका 
आशय यह है कि कभी किसी ने उसको पञ्जाब से उठा 
कर काश्मीर के पूर्व भाग में ले जाकर रख दिया ar? 
यदि है तो बताइए कि यह अद्भुत घटना कब आर कैसे 
हुई और आपकी विचित्र धारणा के सत्य होने के क्या 
प्रमाण हैं ? पहिले तो यह विचारणीय है कि वर्तमान 
पञ्जाब का यह नाम ही प्राचीन नहीं है। 'पञ्जाब' शब्द 
_ रसी आघा का है, वैदिक साहित्य में यह नाम या 
इसका वैदिक रूपान्तर नहीं पाया जाता | स्तसिन्धव 
देश, जिसका मुख्य भाग अब पञ्जाब कहलाता है, 
ऋग्वेद ७-१८ के अनुसार तृत्सु ( भरत ), ag, तुवंस, 
अणु ( भ्यु ), A, पुरु, पक्थ, भलान, अलीन, शिवि, 
विषाणिन, भेद, अज, fash यक्ष आदि राड्यों में 


विभाजित दिखाई देता है। महाभारत में वर्तमान पञ्जाब 


के भिन्न-भिन्न राज्यों के नाम गान्धार, उशीनर, वाहिक, 
माद, केकय, मालव, त्रिगतं आदि दिए हैं। सिकन्दर 


के समय में भी इस देश का नाम पञ्जाब न था। 


aay ने भी इसका नाम पञ्जाब न लिख कर तक्षिला, 
सिंहपुर, जालन्धर आदि दिए हैं। उधर, जैसा कि 
राजतरङ्गिणी से विदित होता है, काश्मीर में एथक राज्य 
बहुत समय से चला आता है। अतः जब प्राचीन काल 
में इस समस्त प्रान्त का पञ्जाब या अन्य कोई नाम ही 
नहीं था, तो अमरनाथ का पञ्जाब के अन्तरगत होना 
असम्भव है। परन्तु यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी 
लिया जाय कि अमरनाथ कभी पञ्जाब की पूर्वी सीमा 


पर था, तो भी पञ्जाब और बङ्ग के बीच के देश के 


गौड़ देश कहलाने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं 
मिलते । 
आपने मेरे लेख को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा, नहीं तो 
स्पष्ट हो जाता कि पश्चिम बङ्गाल, कम से कम ईसा की 
छुठी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक “ale देश” कह- 
लाया था । बाण ने इष॑ चरित्र में शशाङ्क को “गौड़ देश? 
का राजा बताया Zi हूनसाङ्ग ने ‘away’ के राजा 
का नाम शशाङ्क लिखा है। अतः 'कणंस्वणं” “गौड़ 
देश” का ही नाम था । 'क्णंस्वणं' को ह्यनसाङ्ग ने 


` “ताञ्रलिसि’ ( तमलुक ) से ११७ मील उत्तर-पश्चिम में 


र इतनी ही दूर ‘Ms’ ( उड़ीसा ) के पूर्व उत्तर में 


बताया है। अब आप ही बताइए कि कर्ण्स्वणं या . 


गौड़ देश पश्चिम बङ्गाल में नहींथा, तो कहँ था? 
देवपाड़ा के शिलालेख में गौर ( बङ्ग ) के राजा विजय- 
सेन तथा बल्लाल्सेन के गोड़ेशों पर विजय पाने का 
वर्णन है । यदि स्वयं गौर नगरी के राजा ( बङ्गेश ) ही 
गौडेश होते, तो उनके शिलालेख में गौडेशो से युद्ध 
का वर्णन कैसे हो सकता था ? ह 

“उत्तर! शब्द कौशल” का ही विशेषण है। भ्म 
आपको हुआ है, FA नहीं । कौशल नाम देश-विशेष 


_ का नहीं था। वह पाञ्चाल, काशी, विदेह आदि की. 


तरह जनपदों के नाम पर पड़ा था। जहाँ कहीं भी 
कौशल्ों का राज्य था वही कौशल देश कहलाता था | 
मत्स्य और वायु-पुराणों में श्रावस्ती नगरी के ल्व के 
कई पीढ़ियों पहिले के पूर्वजों द्वारा बसाए जाने का 
वर्णन होने से स्पष्ट होता है कि वह गौड़ (गोंडा ) 
देश पहिले से ही कौशल राज्य में सम्मिलित हो चुका 
ati कनिङ्गम ने अपनी पुस्तक ‘Geography of 


Ancient India’ में इसी बात को सिद्ध किया है। | 2 = 
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मेरी समझ में नहीं आता कि वराहमिहर के पश्चिम 
बङ्गाल को giles’ और कुर देश को “गौड़” देश 
लिखने में स्वविरोध की क्या बात है? एक तो वे नाम 


‘Qua: समान नहीं हैं । यदि हों भी तो आश्चर्य की 


क्या बात है? हमारे ग्रन्थों में और एक-एक ही नाम के 
कई देश पाए जाते हैं। so गौरीशङ्कर ओझा के 
“राजपूताने का इतिहास” में लिखा है कि अलबरूनी 
ने कुरु देशको ‘We’ बतलाया है । अलबङनी के 
अनुसार, वराहमिहर ने इख देश का नाम ‘ge’ देश 
लिखा था । दिल्‍ली में aga खोज करने पर जो 
बृहत्संहिता faa, उसमें यह नाम ‘gS’ पाया जाता है। 


(८ ) कन्नोजियों के गोत्र-प्रचर और उपाथियाँ 


भगु और अङ्गिरा के जन्म से पहिले एक भी बाह्मण 

नहीं था। गोत्र फिर कैसे होता ? ऋग्वेद तथा महाभारत 
( बङ्गाल संस्करण ) के कुछ शब्दों से यह अनुमान होता 
है कि पहले-पइल वैदिक बाह्मणों में केवल दो गोत्र, 
aq और अङ्गिरा के थे। फिर वशिष्ड और कश्यप के 
दो और गोत्र mag वर्ण में सम्मिलित हुए । कुछ आगे 
चल कर अत्रि और अगस्त्य, इन दोनों के गोत्र ब्राह्मण 
वर्ण में मिले । इसके भी कुछ काल पश्चात्‌ विश्वामित्र 
ने ब्राह्मण बन कर एक और मूल गोत्र स्थापित किया । 
श्रौत सूत्रों से am कर घमेसिन्धु तथा निर्णयसिन्छु 
तक में ब्राह्मणों के समस्त गोत्र अवरों का वर्णन इन सात 
ऋषियों के नामों से है और उनके काण्ड और अध्याय 
आदि इन्हीं ऋषियों के नामों पर हैं । पीछे से ay 
और अङ्गिरा की सन्तान शौनक, गौतम, भरद्वाज 
आदि कई उपगोत्रों में विभाजित हो गई । . 
श्रौत सूत्रों में कहा गया है -- 

विश्वा मित्रो जम इञ्चिभेरद्।जोऽथ गोतमः | 

अत्रिदेलिष्ठः कश्यपः इत्येते सप्तयः ॥ 

सतानासषिणामगस्त्याष्टमानाम्‌ । 

यद्पत्यं तद्‌ गोत्रमिस्युच्यते ॥ म 

इस प्रकार आउ गोत्र माने गए। ae सभी जानते. 

हैं कि इनमें से जमदसि भगु की, और गौतम एवं भरद्वाज 
अङ्गिरा को सन्तान विख्यात हैं। यदि गौतम और 
MET को एक अङ्गिरा गोत्र में मान लेवें तो इनकी 
गणना सात ही रह जाती है। परन्तु इस समय से. 
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पहले गोतम और भरद्वाज किसी कारण से अलग 
होकर परस्पर विवाह-सम्बन्ध करने लग गए थे । 


-अतः यहाँ आठ गोत्र ही मानने चाहिए। परन्तु जब _ 


अन्थकार ag, अङ्गिरा आदि के वंशों ( मूल mat ) 
का सविस्तार वर्णन करते हैं, तो भागंवों में जामदग्ल्यों 
से अन्यत्र शौनकों, वैन्यों, वैतरच्यों और वाध्र्यश्वों 
का तथा आङ्गिरसाँ में गौतमों, और भारद्वाजों के 
अतिरिक्त राथीतरों, मौद्गल्यों, वैष्णव बृद्धों, हारितों, 
काण्वों और सांकृत्यों का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि 
मानो वह भी एथक गोत्र हैं। शौनक आदि चार परस्पर 
और जामदरन्यों से विवाह-सम्बन्ध कर सकते हैं। 
इसी प्रकार गौतम, भारद्वाज, राथीतर, मौद्गल्य आदि 
भी परस्पर विवाह-सम्बन्ध करने के अधिकारी हैं । 
परन्तु इन तेरह में कोई अपने ही गोत्र में विवाह-सम्बन्ध 
नहीँ कर सकते । आगे चल कर अन्थकार वशिष्ठ, कश्यप, 
अत्रि, अगस्त्य और विश्वामित्र इन ९ ऋषियों के 
वंशों के वर्णन में प्रत्येक की सन्तान को एक-एक ही 
गोत्र का बतला कर अपने ही गोत्र में विवाइ-सम्बन्ध 
का निषेध बताते हैं । धर्मसिन्धु और निर्णयसिन्धु 
प्राचीन अन्थ नहीं हैं, परन्तु इनमें भी विवाह-सम्बन्ध 


के विचार से यह १८, और भागों में शाउर-माठर और 


वेदुविश्व ज्योति नाम के दो गोत्र और मान कर 
समस्त ब्राह्मणों में केवल २० गोत्र ही माने गए हैं। 
अन्य किसी को भी एथक गोत्र नहीं माना गया । 
“वौधायनीय महाप्रवर भ्वगूणां गोत्र काण्डम्‌” के 
चतुर्थं अध्याय के अन्त में आर्गवों के वर्ख, विद, 
अर आष्टिषेण पत्तों ( जामदस्न्यों ) के वर्णन के पश्चात्‌ 
कहा गया हे--“वत्सा, विदा, आष्टिषेण, इत्येतेषाम्‌ 
विवाहः ।” इसी प्रकार “कात्यायन लोगाक्षी प्रणीत 
Wi गो च्र-प्रवर काण्डम्‌ में““खुगवो जासदग्न्यो वत्सा” 
में दभिलायन, वागायन आदि वगो का वर्णन करके 
लिखा है--“ इत्येतेषाम्‌ विवाहः ।” यही दृशा अन्य गयों 


वा पक्षों की है। अब बताइए कि ब्राह्मणों में केवल 


७ मूलंगोत्र और प्राचीन अन्धों के लेखानुसार ic 
या धर्मसिन्धु वा निर्णयसिन्धु के लेखाबुसार २०. 
गण न माने जाकर आपकी निराधार कल्पना कैसे 


स्वीकार कर ली जावे ? oo १? 
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प्रवरेष्वनु ade | तावत्‌ समान गोन्रस्वम्‌ अन्यत्र wats: 
रसां गणात्‌ ॥” “ana रणात्‌?” के वास्ते 
कहा गया है--“शार्षेय सन्निपातेऽविवाहर्त्याषेयाणाम्‌ 
चयार्षेय सन्षिपतेऽविवाहः पञ्चार्षेयाणाम समान प्रवरैर 
विवाहः ॥” इस नियम के अनुसार भी समस्त भारतवर्ष 
के ब्राह्मण केवल १८ Mat ( गणों ) या अगर शाठर- 
माठर और वेदविश्व ज्योति भार्गवो को भी ( जिनका 
वर्णन श्रत सूत्रों में नहीं है ) सम्मिलित कर लिया 
जावे, तो २० गयों में विभाजित हो जाते हैं। 
कान्यकुब्जों के वतमान गोंत्रों में से कश्यप, काश्यप 
तथा शाण्डिल्य का वर्णन कश्यप गोत्रकाण्डों में पाया 
जाता है । इन तीनों के प्रवरों में एक से अधिक प्रवर 
समान हैं। सब काश्यप मूल गोंत्रियों का परस्पर विवाह 
_ निषेध बताया गया है। अब बताइए कि इन तीनों को 
एक कश्यप गोत्र का न माना जावे तो क्या माना 
जावे ? यही दशा भरद्वाज, भारद्वाज और गर्ग; कात्या- 


यनि, धनञ्जय और कौशिक तथा उपमन्यु, वासिष्ठ. 


और पाराशर की है, 
पक ही वंश में अपने-अपने नामों से भिन्न-भिन्न 
गोत्रों की नींव डालने वाले ऋषि अनेक हुए हैं । परन्तु 
वे शगु, अङ्गिरा आदि सातों में से किसी न किसी की 
अरस या आश्रित सन्तान ही थे । हमारे पूर्वज अपने ही 
वंश की कन्यां से विवाह निषेध मानते थे । अतः उन 
ऋषियों के स्थापित गोत्र स्वतन्त्र न माने जाकर प्राचीन 
पत्तों के वर्ग ही माने गए । वत्स्य जामद्रन्‍्य-भार्गव की 
सन्तान में लगभग ४४० ऐसे व्यक्ति हुए थे। परन्तु 
उनके स्थाषित गोत्रों को वत्स-पक्त के वर्ग ही मान कर 
उनको “अविवाह” बता दिया गया है। 
ब्राह्मण-गोत्रकारक अत्रि ऋषि को विश्वामित्र का 
ws सानना wage भूल है। वह अत्रि भिन्न व्यक्ति 
होंगे। केवल नाम की समानता से हो व्यक्तित्व की 
समानता नहीं मानी जा सकती । अ्वगुवंश में जमदग्नि 
को ही गोत्रकारक ऋषि माना गया है। ग्रत्समद-शौनक, 
वीतहव्य, वाध्यूश्व और वेन को सन्तान भ्गुवंश में 
आश्रित हुई थी । परन्तु इन सबका प्रथम प्रवर “भार्गव? 
है। इसी प्रकार अङ्गिरावंश में गौतम और भरद्वाज ही 
गोत्रकारक ऋषि माने गए हैं और रथीतर, सुद्गल आदि 


को सन्तान उस वंश में आश्रित हुई । इन आठों का भी 
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प्रथम प्रवर “आङ्गिरस” बताया गया है | कारण कि अपने 
प्राकृतिक तथा आश्रयदाता वंश के विख्यात सन्त्रकर्ता 
आदि पूर्वजों को ही प्रवर ऋषि बनाया जाता था । अतः 
यदि बाह्ण-गोत्रकारक और मन्त्र ऋषि अत्रि, विश्वा- 
मित्र के पूर्वज होते, तो कौशिकों का प्रथम प्रवर भी 
वैश्वामित्र' न होकर “आत्रेय' होता । 

अति प्राचीन गौतम और भरद्वाज ऋषि अङ्गिरा ऋषि 
की औरस-सन्तान विख्यात हैं। बहुत खोज करने पर भी 
सुझे पता नहीं चला कि उनकी सन्तान का परस्पर विवाह 
निषेध क्यों नहीं बताया गया। परन्तु इनके पश्चात्‌ एक 
भी उदाहरण ऐसा नहीं मित्रता, जिसमें किसी बाह्यण का 
अपने ही वंश की कन्या से विवाह निषेध नहीं बताया 
गया हो । इतना ही नहीं, एक वंश में गोद जाने वाले 


ह्मण की सन्तान का अपने प्राकृतिक और गोद लेने . 


वाले दोनों ही गणों में विवाह बन्द किया गया है। 
ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेफ आजिगति को आङ्गिरस 
कहा गया है । परन्तु अन्य अन्थो में उसे भार्गव बताया 
गया है। इसी कारण वैश्वामित्रों के दैवरात (या 
अदल ) प्त वालों का जामदरन्यों तथा कौशिकों दोनों 
के साथ विवाइ निषेध बताया गया है। इसी कारण से 
शौङ्ग-शैशर पत्त वाले भारहाजों और वैश्वामित्रो से, 
लोगाक्षी पक्ष वाले काश्यपों और वासिष्ठों से, धानञ्जय 
पत्त वाले वैश्वामित्रों तथा झात्रेयों से विवाह सम्बन्ध 
नहीं कर सकते । इनकों “द्विगोत्री”” माना जाता है। 
अतः यदि विश्वामित्र का पूर्वज afi siz ब्राह्मण-गोत्र- 
कारक ऋषि अत्रि एक हो व्यक्ति होते, तो वैश्वामित्रो 
का आत्रेयो से विवाह निषेध बताया जाता | परन्तु ऐसा 
नहीं हुआ । सुतराम्‌ बाह्मण-गोत्रकारक ऋषि अत्रि और 


विश्वामित्र एक ही वंश के भूषण न होकर भिन्न-भिन्न वंशो. 


के थे और इस कारण वह अलग-अलग गोत्र स्थापित 


कर सके । यह भी नहीं भूलना चाहिए कि विश्वामित्र 
का चन्द्रवंशी होना भी पूर्णतया सिद्ध नहीं है। ऐतरेय . 


नाझण में उन्हें भरतषंभ कहा गया है। भागवत आदि 
पुराणों से विदित होता है कि इस देश में दौष्यन्ति 
भरत से, जिसको विश्वामित्र का दुहितर बताया जाता है 
अर जो इस कारण विश्वामित्र का पूर्वज नहीं हो सकता, 
बहुत Tata में स्वयम्भू मनु के पुत्र प्रियत्रत के वंश में 


"ETH का इत्र भरत हुआ था और उसी के नाम से यह 


{ 
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देश भारतवर्ष कहलाया | इससे यही प्रतीत होता है कि 
ऋग्वेद का भारत जनपद जिसका सुदास तृत्सु राजा था, 
इसी भरत की सन्तान का जनपद था और विश्वामित्र 
भी इसी भरत की सन्तान थे। फिर विश्वामित्र 

पश्चात्‌ तो अन्य किसी व्यक्ति को एथक मूलगोत्र स्थापित 


` ही नहीं करने दिया गया । ब्राह्मण वर्ण में प्रवेश करने 


वाले वैन्य, वाध्यूश्व, मौद्गल्य, हारित आदि को aq 
या अङ्गिरा के qa mat में आश्रित होना पड़ा । तो 
बताइए कि मूलगोत्रों की गणना में कैसे वृद्धि होती ? 

उपाधियों के सम्बन्ध में मैंने केवल यह लिखा था 
कि “मिश्र, अस्निहोत्र आदि उपाधियाँ अन्य आवान्तर 
भेदीय ब्राह्मणों में भी पाई जाती हैं ।” मैंने यह नहीं 
कहा था कि यह सब की सब कर्णाटक आदि पञ्चद्राविड़ों 
में भो वर्तमान काल में पाई जाती हैं। गौड़ आवान्तर 
भेद का होने के कारण में आपको सहज में बता सकता 
हूँ कि यहाँ कोरे नाम के चतुर्वेदी, त्रिवेदी, मिश्र, 
ज्योतिषी, श्रोत्रिय, wes आदि भरे पड़े हैं। अन्य 
अावान्तर भेदों के जनों के पूर्वजों की उपाधियों का 
ज्ञान सुरे पूणंतया नहीं है । विषय कुछ भी महत्व का 


नहीं है, अतः मेंने इसके सम्बन्ध में कभी खोज. 
नहीं की । परन्तु में गुर्जरों में ज्योतिषी, ge और । 


i 
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दीक्षित; महाराष्ट्रों में ज्योतिषी, भट्ट, पाठक और 
पण्डित ; cast Hue और द्वाविड़ों में शाखी और 
आचाय नामों के मौरूसी उपाधिधारियों से परिचित 
हूँ । बहुत से ब्राह्मण “पिदरम्‌ सुल्तान बूद” की 
फ़ारसी कहावत के अनुयायी न होकर ओर अपने को 
अनधिकारी जानते हुए अपने पूवंजों की उपाधियों को 
उपनाम के तौर पर प्रयोग में लाना पसन्द नहीं करते । 
श्री रजनीकान्त ही विचारें, किसी व्यक्ति का केवल अपने 
पिता या पितामह के बी० ए० या एम० To होने के 
कारण इन शब्दों को अपना उपनाम बना लेना और. 
मिष्टर बी० ए० या मिस्टर THe ए० कहलाना कितना 
हास्य जनक होगा । कोई वर्ण-सूचक शमा, कोई गौड- 
द्राविड आदि आवान्तर भेद-नाम, कोई मालवीय, . 
सनाञ्य आदि उपभेद्‌-नाम, कोई वगरहट्ट, पालीवाल 
आदि शासन-नाम, कोई स्वामी, चौधरी, राय, दीवान 
आदि ख़िताब, कोई नेहरू, कोल आदि अल्ह-नाम, कोई 
भार्गच आदि सूलगोत्र नाम, कोई वैशम्पायन आदि वर्ग- 
नाम, आदि को ही उपनाम के तौर पर व्यवहार में . 
लाते हैं) समय चाहता है कि हम लोग अपनी हीन 
दशा को देखते हुए केवल पूर्वजों के बड्प्पन पर ही 
अभिमान न करें । 


> 


मिन के पति 


अपनी व्यथा की कथा सुनने-सुनाने दे । 
पाने दे वियोग-दुःख, करने दे प्रेम-योग, 
चित्त के कुभाव आँखुओं ही से बहाने दे ॥ 
मधुर मिलन, तुझे आना हो तो आ जा, किन्तु, 
पल भर कष्ट मुझे और भी उठाने दे | 
करने दे चिर स्वगं-सुख-प्राप्ति हेतु तप, | 
मुभे अपनत्व विरहाग्नि में जलाने दे ॥ 


| ie [ sito बालक्कष्ण राव ] 
गाने दे सुधा से सने स्नेह के सुरीले गीत, 


मिलन, तुझें तो शुद्ध प्रेम का ही ज्ञान है न 
मानता वियोग को है शत्र तू तो अपना। 
होती सत्य-स्नेह की कसौटी कौन जग मे,जो | 
विरह न होता इस क य के लिए बना? 
प्रीति में पवित्रता का नाम भी न होता, यदि | 
होता नहीं विरह में प्रेमी को कलपना । | 
जागृति मे होती जो न कटुता वियोग की,तो 
मधुर न लगता मिलन, तेरा खुख-लपना॥ | 
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उफन्फास्‌ःकला कोर फ्रेम्चन्द के उपन्यास 


[ eo केशरी किशोर शरण जी, बी० प° ( alee ), साहित्य-भूषण, विशारद ] 
[ अक्टूबर से आगे ] 


भाव्‌-व्यञ्गना 

ब उपन्यास के तीसरे और अन्तिम 
स्तम्भ पर विचार करना आवश्यक 
है। यह है भाव-व्यज्जना ! इसकी 
आवश्यकता और प्रधानता पर 
स्वयं श्री० ग्रेमचन्द जी ने बड़ा 


का मुख्य कारण यह है कि हम 


के हृदय को बात और प्रक्रियाओं से पूर्णतः अनुगत 
नहीं होते । ऐसी दशा में परिस्थिति और वहिदँशन के 
ही द्वारा, अनुमान की सहायता से, दूसरे के मन का 
भाव हम जान पाते हैं। मन का आवन-प्रभाव बाहरी 
लक्षणों या चिन्हों से जाना जा सकता है। हम इसे 
प्रत्येक मनुष्य के मुख पर प्रायः देखा करते हैं और 
अपने अनुभव से सोच सकते हैं कि अमुक मनुष्य के 
हृदय में, अमुक समय, किन भावनाओं का सञ्चार 


इआ। पुनः उपन्यास के चरित्र का अन्तर भी पाठकों . 


के सम्मुख स्पष्ट रहता है, इस दशा में लेखक के मनो- 
विज्ञान के ज्ञान की परख तुरन्त ही हो जाती a | यदि 
हमारी अनुभूत और सोची हुई बातों से समानता हुई 
तो हम लेखक को अत्यन्त सफल मानते हैं। पं० महा- 
वीरप्रसाद जी द्विवेदी ने लिखा है कि “दूसरे के मनोगत 
भावों का चित्रण करने में परिस्थिति के साथ-साथ इन 
चिन्हों के उदयास्त का भी ,खूब विचार करके लेखनी 
सञ्चालन करना चाहिए ।”* प्रेमचन्द्‌ जी इस फ़न में 


उस्ताद हैं, इसमें सन्देह नहीं। निम्न-लिखित दो-एक 


उदाहरणों से यह बात आप ही स्पष्ट हो जायगी :-- 


(अ) मन्साराम बहुत ही शान्तचित्त और गम्भीर 
स्वभाव का युवक था । परन्तु जिस दिन 


* उपन्यास-रहस्य से 


पा 


ज़ोर दिया है। इसकी प्रधानता 


अपने अन्तरङ्ग से अन्तरङ्ग मित्रों 


उसने प्राण देने . 


के लिए मन में oa लिया, उस दिन वह कितना उच्छ- 
छुल हो रहा था। प्रेमचन्द जी लिखते हैं-- : 

“(ag आज ) ऐसा ,खुश था, मानो उससे ज्यादा 
सुखी जीव संसार में कोई नहीं है। थियेटर में नक़ल 
देख कर तो वह हँसते-हँसले लोट गया । बार-बार 
तालियाँ बजाने और 'वन्समोर !” की हाँक लगाने में 
सबसे पहला नम्बर उसी का था । गाना सुन कर वह 
मस्त हो जाता था, और ‘wet हो? करके चिल्ला 
उठता था + 

इस अचानक परिवतन का कारण प्रत्येक पाठक 
पूर्णरूप से जानता है। यह रसिकता नहीं है, बल्कि 
निराशा की उस चरम सीमा का योतक है, जब हम 
अपने जीवन से तङ्ग आ जाते हैं। | 

(आ) निर्मला मन्साराम को स्वयं भोजन करने 
के लिए बुलाने चली । मन्साराम ने व्यङ्ग से कहा कि 
आप जायें, हमें भूख नहीं है। बहुत भूख लगेगी तो 
आएगा कहाँ से? परन्तु जब उसे मालूम हुआ कि 
निर्मला भी उसी के।इन्तज़ार में बिना खाण बैठी है, तो 
वह बड़े सोच में पड़ गया । निर्मला ने तिरस्कार भाव 
से कहा-“यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे 
रहोगे और में खाकर सो रहुँगी ? क्या विसाता का 


नाता होने से ही में ऐसी स्वार्थिंनी हो जाउँगी 2” इन 


शब्दों में कितनी ममता थी! कितना स्नेह !! परन्तु 
सहसा सुन्शी जी के खाँसने की आवाज सुन, उसके 
चेहरे का रङ्ग उड़ गया । वह भाव बदल कर कठोर स्वर 


से पति को दिखलाने के लिए बोली- “में बोडी नहीं. 


हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर 
बैठी रहूँ । जिसे न खाना हो, वह पहले ही कह दिया 
करे ”? ( To १०७) 


क्या ये शब्द उसी खी के सुख से निकले हुए हैं? 


आश्चर्य होता है इस सहसा परिवर्तन पर। वह स्त्री, 
† निर्मला go १३० 0 
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इतनी हृदय-शून्य और कठोर हो सकती है? हाँ, दोनों 
उसी एक स्त्री के स्वरूप हैं, भीतरी और दूसरा बाहरी । 
मम्साराम की भाँति हम भी स्तम्भित होते, हमारी 
समझ में भी यह रहस्य कुछ नहीं आता ; परन्तु परि- 
स्थिति के अनुसार यह भाव-व्यक्षना कितनी सुन्दर और 
मार्मिक हुई है, इसका अनुभव तो सहृदय ही करेंगे । 


(इ) ज़रा धन-लोलुप ज्ञानशङ्कर की भी तो 


.. आव-व्यब्जना देख लें। उसकी सदा से यही अभिलाषा 


थी कि उसका पुत्र मायाशङ्कर गायत्री तथा रायसाहब 


के धन का मालिक हो। माया को गोद लेने के ही 


अभिप्राय से ज्ञानशङ्कर ने गायत्री को ‘ae’ की बुराइयों 
को अतिरञ्जित करके समझाया था; परन्तु जब वही 
प्रश्न सामने आया तो ज्ञानशङ्कर ने यह भाव जतलाया 
कि भोली-भाली गायत्री को उस पर पूर्ण विश्वास और 
श्रद्धा हो गई ! प्रेमचन्द्‌ जी लिखते हैं-- 

“ज्ञानशङ्कर कुछ देर तक मौन रूप से ज़मीन की 
ओर तश्कते रहे, जैसे कोई महान त्याग कर रहे हों । तब 
सजल नेत्रों से बोले, जैसी आपकी asl, आपकी आज्ञा 


सिर पर है। परमात्मा से यही प्राथना है कि यह लड़का 


आपको मुबारक हों, और उससे आपकी जो आशाएँ हैं 
वह पूरी हाँ ।” = SAHA; Yo ४१३ 
इन पंक्तियों से ज्ञानशङ्कर की कूटनीति और व्यव- 
हार-कुशक्वता पर पूरा प्रकाश Gear है। 
(2) एक उदाहरण siti राजा विशालरसिह ने 
सनोरमा को सताने का एक नया मागं Ss निकाला । 
“नई रानी साहबा के लिए सुन्दर भवन बनवाया जा 


रहा था । उसकी सजावट के लिए एक बड़े आईने की 


ज़रूरत थी । शायद बाज्ञार में उतना बड़ा आईना न 


मित्र सका । हुक्म हुआ कि छोटी रानी के दीवानक्नाने 


का बड़ा आईना उतार Ast । मनोरमा ने यह हुक्म 
सुना और मुस्कुरा दी । फिर क़ालीन की ज़रूरत पड़ी । 
फिर वही हुक्म हुआ--छोटी रानी के दीवानख़ाने से 
लाओ | मनोरमा ने मुस्कुरा कर सारी क्वालीनेँ दे दीं ।” 
4 “-कायाकछप, TB १६७-६८ 

इस विकट मुस्कान में कितनी वेदना, कितनी 


निराशा, विडम्बनाओं की कितनी अवहेलना छिपी हुई 


ee २६७ 
जो ममता, दया और स्नेह की मूर्ति थी, क्या सहसा - 


है, इसे कौन जानता है! मनोरमा की मर्माहत दशा 
का ध्यान कर हृदय काँप उठता है। प्रेमचन्द जी ने 
अपने इस सिद्धान्त को कि ‘cea की भावनाओं को 
इम मुस्कुराहट से छिपाते हैं? किस प्रकार स्पष्ट कर 
दियौ है। 
दोष 


इस छोटे से निबन्ध में उपन्यास-कला के मुख्य 


स्तम्भो की इष्टि से ग्रेमचन्द॒ जी के उपन्यासों की संक्षिप्त 


समालोचना की गई है। उन उपन्यासों का आलो चना- 
त्मक दृष्टि से अध्ययन कर--हमें पूणं विश्वास है कि 
आयः सभी विद्वान्‌ इसी निष्कष पर पहुँचेंगे कि प्रेमचन्द 
जी को बहुत दूर तक सफलता मिली है। हाँ, यह सफ- 
लता सम्पूर्ण नहीं है और न आज तक कोई भी लेखक 
सम्पूणं सफलता को प्राप्त कर सका हे । प्रेमचन्द 
जी के उपन्यासों के सम्बन्ध में हम एक और निवेदन 
करना चाहते हैं और वह यह है कि इनके कतिपय उप- 
न्‍्यासों में रोचकता का अभाव हो गया है। उन्हें पढ्ने 
के लिए हृदय को विवश करना पड़ता है। उनकी घटः 
नाओं में न कोई गम्भीर रहस्य रहता है, जिसके उद्घाटन 
के लिए हृद्य उत्सुक हो, न कोई नवीनता ही। इस 
प्रकार के इनके दो उपन्यास हैं वरदान” और 'निर्सला”। 
वरदान में विरजन के पत्र अत्यन्त नीरख और अनावश्यक 
प्रतीत होते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि लेखक ने, जो 
सवेदा आमीणों के जीवन का चित्र खींचने के लिए 
उत्सुक रहता है, उस पुस्तक की कहानी के प्रस्तार में 
इसके उरलेख न आने की सम्भावना देख कर बरबस 
उस असङ्गत आर नीरस उपाय का अवलम्बन किया । 
कुछ काल के लए कथा की प्रगति में शिथिता आ 
जाती है । उक्त पुस्तक पढ़ते समय हमें तो निराशा होने 
लगी थी कि उक्त पुस्तक में लेखक को बड़ी असफलता 
मिलेगी । परन्तु उनकी प्रतिभा ने पुनः ज़ोर मारा और 


माधवी के आगमेन के पश्चात्‌'तो उसमें उस सरसता और _ 


सजीवता का विकास हुआ, जो हदय को अपनी ओर 
बरबस आकर्षित कर लेता है। निर्मला में मन्साराम 
की सत्यु के पश्चात्‌ कहानी की रोचकता जाती रहती 
है । हमें उसके अतिरिक्त किसी भी चरित्र के सुख-दुःख 
से विशेष सहानुभूति नहीं रहती | यदि वह पुस्त कु वहीं 
समास हो जाती, तो भी वह एक पूर्ण उपन्यास होती; 


॥ 4. 


२७० ~ 


और कदाचित्‌ प्रस्तुत पुस्तक से विशेष उत्कृष्ट । परन्तु 
लेखक का तो उद्देश्य यह था कि वह दिखलाचे कि बृद्ध- 
विवाह से किस प्रकार परिवार का परिवार सत्यानाश में 
मिल जाता है। इस कारण वे वैसा न कर सके। पुनः 
सेवासदन, म्रेमाश्रम और रङ्गभूमि, तीनों उत्कृष्ट au 
में हैं। कायाकल्प के विषय में में कुछ विशेष अपनी 
सम्मति नहीं देना चाहता । कारण, उस पुस्तक में 
वर्णित विचारों को सिद्धान्त-रूप से सत्य मानते हुए 
भी कार्यरूप में वे हमें अत्यन्त अस्वाभाविक, असत्य 
तथा असङ्गतं प्रतीत होते हैं। भाषा की दृष्टि से तो 
यह पुस्तक पूर्ववर्ती सभी पुस्तकों से बढी-चढी हुईं है, 
परन्तु भाव की दृष्टि से नहीं । इस लेखक के अल्प-विचार 
में तो उसे “नॉवेल? नहीं 'रोमांस” कहना चाहिए । प्रेस 
इत्यादि की भूलें तो बहुत सी हैं, परन्तु सबसे भद्दी भूल 

. हुई है मनोरमा और अहल्या के. नाम-परिवर्तन सें। 
जब तक उसका संशोधित संस्करण नहीं प्रकाशित होता 

है तब तक उसकी सफलता की दृष्टि से लेखक की 
प्रतिभा का अनुमान करना अत्यन्त अन्यायपूर्ण होगा । 

. एक बात और । वह है उपसंहार के सम्बन्ध में । मेरा 
विचार है कि प्रेमचन्द॒ जी अपनी पुस्तकों को उचित 
स्थान पर नहीं समाप्त करते। अन्यान्य लेखकों की 
भाँति उनकी इच्छा तो अवश्य होती है कि वह कहानी 
को ऐसे स्थान में ले जाकर समाप्त कर दें, जहाँ पाठकों 
का हृदय कुतूहल और उत्सुकता से परिपूर्ण हो। वे 
पुस्तक रख कर इसी बात को सोचने लगे कि इसके आगे 
क्या हुआ । परन्तु इसमें उन्हें विकट असफलता मिली 
है। असुख नायक-नायिका की सत्यु के पश्चात्‌ किसी भी 
पाउक की इच्छा नहीं होती कि दूसरे पात्रों के विषय में 
कुछ अधिक जानें, क्योंकि दूसरे पात्रों के कार्य पर उनका 

` ध्यान विशेष आक्ृष्ट नहीं होता । प्रेमाश्रम में ज्ञानशङ्कर 


को मृत्यु के पश्चात्‌ किसी पाठक को इच्छा ही नहीं होगी. 


कि वह लखनपुर जाकर किसानों की नवीन समुन्नत 
दशा को देखे । रङ्गभूमि में विनय और सूरदास की ay 
के पश्चात्‌ “खिज्ञाँ से उजड़े हुए चमन के फ़रले बहार” 
सोफ़िया के लिए ही विशेष चिन्ता रहती है। परन्तु 
जब वही गङ्गा को गोद में चली गई तो जानसेवक, 
ताहिरअली जहन्नुम में जाये, उससे किसी को क्या ? 
. बङ्गला के उपन्यास-लेखक इस प्रकार के अन्त करने में 


i 
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अत्यन्त दत्त होते हैं। वे मुख्य पात्रों के विदा के साथ- 
साथ अपनी पुस्तक को समाप्त कर देते हैं। दूसरों की 
क्या दशा हुईं, यह पाठक की कल्पना पर ही छोड़ देते हैं । 
उदाहरणार्थ बङ्किम बाबू के 'कपाल-कुण्डला” को ही 
लीजिए । नवकुमार ओर कपाल-कुण्डला की रूत्यु के 
साथ-साथ पुस्तक समाप्त हो जाती है। कापालिक और 
पद्मावती के विषय में आगे कुछ नहीं लिखा गया। पुनः 
वे उक्त पुस्तक को समाप्त करते हुए लिखते हैं--“उस 
अनन्त जलराशि में दोनों प्राणी कहाँ गए ?” इसका 
सङ्केत स्पष्ट है, परन्तु अत्यन्त मार्मिक है। रोचकता अन्त 
तक बनी रही और पुस्तक समाप्त कर चुकने पर भी 
हृदय पर से डसका जादू दूर नहों होता और मन नाना 
प्रकार की कल्पनाएँ करने लगता है | इस Catastrophe 
के स्पष्टीकरण की दृष्टि से निर्मला ठीक उतरी है और 
यदि अन्तिम परिच्छेद नहीं रहता खो वरदान भी अत्यन्त 
सुन्दर होता । प्रेमचन्द जी के उपन्यासों को समाप्त कर 
चुकने पर कोई कल्पनाको सामग्री नहीं मित्नती । न 
अधिक जानने के लिए उत्सुकता ही रहती है और न 
उत्साह । तनिक सी सावधानी से यह दोष दूर हो 
सकता है, परन्तु इधर प्रेसचन्द॒ जी ने कभी रष्टिपात ही 
नहीं किया । | | 

_ अब हम ग्रेमचन्द्‌ जी के प्रकृति-वर्णन पर विचार 
करेंगे । यद्यपि इसका उल्लेख शैली और वर्ण॑न-शक्ति 
के प्रसङ्ग में ही किया जा सकता था, परन्तु कई एक 
कारणवश हमें इसे स्वतन्त्र रूप देना ही आवश्यक 
प्रतीत हुआ । | 


प्रकृति-वशन _ 
प्रत्येक लेखक तथा कवि को प्रकृति से बहुत प्रेम 
होता है। इसका कारण यह कि संसार के दारुण 


आघातो तथा कृत्रिमता से Brea हृदय को प्रकृति की 


ही सुखद गोद में क्षण अर के लिए शान्ति मिलती है । 
वहाँ फूल सदा सुस्कुराते हैं, वायु लहरों से कीड़ा 
करती है, लतिकाएँ आवेश से शिथित्न हो तरुवरों से 
लिपटी रहती हैं , संक्षेप में वहाँ के सभी जीव अपने 
जीवन का आनन्द उठाते हैं। सभी रत रहते हैं निदोष 
हास-विलासों में । श्री» रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा 
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कत शिल्पी, कत कवि, 
तोमार से लिपिर लिखने 
वसे गेछे पकमने । 
शिखिते चाहिछे तव भाषा 
बुमिते चाहिछे तव अ्रन्तरेर आशा ॥ 
वास्त्र में प्रकृति के हृद्य में जो जीवन, आनन्द और 
उल्लास का स्पन्दन है, उससे न जाने कितने ही व्यथित 
हृदयों की व्यथा कुछ काल के लिए कम हो जाती है । 
कवि के लिए प्रकृति ही सब कुछ है। वह इसी देवी का 
पुजारी है । वह जो कुछ लिखता है, प्रकृति की प्रशंसा में 
ही लिखता है ; अन्यान्य भाव और विशेषकर मानव- 
प्रसङ्ग तो केवल नाम-मात्र के लिए आता है। परन्तु 
इसके विपरीत गद्य-लेखक में मानव-प्रसङ्ग ही की प्रधा- 
नता रहती हे, प्रकृति का वर्णन केवल सहायक रूप से 


आता है। म्रेमचन्द जी की रचनाओं में प्रकृति-वर्णन 


बहुत ही कम है। जहाँ कहीं इसकी चर्चा आई भी है, 
तों दो कारणों से :-- 

( १ ) उससे मनुष्य की वृत्ति का साइश्य दिखलाने 
के लिए । उदाहरणार्थ काशी का वर्णन करते हुए 'काया- 
कल्प’ में प्रेमचन्द॒ जी लिखते हैं; -- 

“मध्य में गङ्गा मन्द गति से अनन्त गति की ओर 
दौड़ी चली जा रही थी, मानो अभिमान से अटल नगर 
आर उच्छुङ्कलता से झूमती हुई इरियाली से कह रही 
हे---अनन्त जीवन अनन्त प्रवाह में है | 

( २ ) मनुष्य की कृति की तुलना के लिए 

वसन्त को शीतल, सुगन्ध से लदी हुई समीर पुत्र- 
वत्सल माता को भाँति वृक्षों को हिंडोलों में झुला रही 
है । नवजात Waa उसी गोद में सुस्कराते और प्रसन्न 


` हो-होकर 5 ठुमकते हैं। चिड़ियाँ उन्हें गा-गाकर लोरियाँ 
` सुना रही हैं, सूर्य की सुवर्णमयी किरणें उनका चुम्बन 


कर रही हैं । सारी प्रकृति वात्सल्य के रङ्ग में डूबी हुईं 


है, केवल एक प्राणी अभागा है, जिस पर इस प्रकृति- . 


वात्सल्य का ज़रा भी असर नहीं ! वह शङ्खधर है। 
_ उपरोक्त अवतरणों से यह स्पष्ट है कि प्रेमचन्द जी 


| छायावादी कवियों की भाँति प्रकृति को सजीव मानते 


हैं। इनका अकृति-वर्णन बड़ा ही सुन्दर और आकर्षक 
होता है। उसे पढ़ कर मनोरञ्जन द्विगुणित हो जाता 


है। परन्तु उस सौन्दर्य की मादकता में निराशा को 
गहन कालिमा छिपी रहती है। अपने जीवन के असफल 
प्रयासों से प्रकृति के निदोष हास-विलास से तुलना कर, 
विषाद के गुरु भार से हदय काँप उठता है । परन्तु प्रेम- 
चन्द्‌ जो का श्रकृति-सम्बन्धी विचार इससे कुछ और 
अधिक है । वह यह दिखलाने का प्रय्न करते हैं कि 
प्रकृति की दशा सदैव एक समान रहती है, उसमें न 
कभी परिवर्तन होता है, न परिवद्धन । परन्तु उसी एक 
वस्तु को “जाकी रही भावना जैसी, प्रभु qua देखी 


तिन तैसी” के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में देखते हैं। 


वास्तव में यह वह aqu है, जिसमें हृदय के अभि- 
रञ्जित भावों का प्रतिविम्ब रलकता है। निम्न-लिखित 
उदाहरणों से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जायगी । जब 
प्रभुसेवक सोफ़़िया को विनय के प्रेम की सूचना देकर 
चले गए तब-- 


“सोफ़िया ने किताब बन्द कर दी, और बागा'में | 


आकर हरी घास पर लेट गई। उसे आज लहराते हुए 
फूलों में, मन्द-मन्द चलने वाली वायु में, वृक्षों पर चह- 
कने वाली चिड़ियों के कलरव में, आकाश में छाई हुईं 
लालिमा में एक विचित्र शोभा, एक अकथनीय सुषमा, 
एक अलौकिक छुरा का अनुभव हो रहा था। (क्योंकि) 
वह प्रेम-रस्न पा गई थी । | 

यह आनन्द का चित्र है। अब विषाद का चित्र भी 
देखिए-- 

“कुँवर भरतसिह उस वक्त दीवानख़ाने के द्वार पर 
खड़े थे। आज वायु को शीतलता में आनन्द न था। 
गगन-मण्डल में चमकते हुए तारागण च्यंग्य-दष्टि की 
भाँति हृदय में gut थे। सामने, बृत्तों के कुञ्ज में 
विनय की स्मृति-मूति श्य। म, करुण, स्वर की भाँति 
कस्पित, gt की भाँति असम्बद्ध, यों निकलती हुईं 


` मालूम हुई, जैसे किसी wag हदय से हाय की ध्वनि . 


निकलतो 2 । | 
अब हमें संक्षेप में प्रेमचन्द॒ जी की कला-मर्मज्ता 
आर मौलिकता पर किए गए saat पर विचार करना 
आवश्यक प्रतीत होता है । कला के सम्बन्ध में विद्वानों 
का बहुत मतभेद है | यह होना आवश्यक भी है। इसी 
विचार-विभिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न कला-विशारद 
एक ही लेखक को भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखते हैं। कोई 


ही मा `| 


उसे ana प्रमाणित करने का भगीरथ saa करता है 
तो कोई विफल । परन्तु दोनों प्रकार के समालोचकों 
की कसौटी प्रायः एक ही होती है। वह किसी सुप्रसिद्ध 
. लेखक को ही आदर्श मान, उसकी कृति से नए लेखक 
को कृतियों की तुलना कर उत्कृष्टता के सच्चे पारखी 
बनने का दावा करते हैं ।* परन्तु वास्तव में यह प्रयत्न 
. उपहासास्पद है। प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष में विशेषताएँ 
हुआ ही करती हैं-वे विशेषताएँ, जो अन्यान्य 
किन्ही भी लेखकों में नहीं पाई जातीं। यदि मित्र 
गई तो उनमें कोई नवीनता न रही और नवीनता- 
विहीन सृष्टि मौलिक नहीं हो सकती । विज्ञान: 
विशारद और साहित्य-लेखक में बड़ा अन्तर है । जहाँ 
'विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों का लेखक अपने पूर्ववर्ती 
लेखकों के विचार की परिपुष्टि करते हुए, अपना 
उन्नत विचार ( Advanced views) प्रकट करता 
है, वहाँ साहित्य का लेखक बिल्कुल एक स्वतन्त्र रूप 
से ही अपने मनोगत भावनाओं को व्यक्त करता है। 
पहले प्रकार के प्रायः सभी लेखकों के विचार एकस्व क्री 


* परन्तु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कला 
का विकास अथवा उन्मेष अनुकरण से नहीं होता :-- 

Art begins where the Artist (or 
author ) departs from strict imitations of 
others imposing upon it a rhythm of his 
own creation, according to his own sense 
of fitness. 

—Lucyclopaedia Britannica Vol 77, 


+ विश्व-साहित्य, go २ ० 
as w 


९ eG | EF SS <i | वर्ष १०, खण्ड १, संख्या रै 
FE SS COTS SS SOS SS SS शकक OS SS GVHSS GOED 


ओर निक्षेप करते हैं, एक निश्चित परिणाम की ही 
ओर अग्रसर होते हैं, इस कारण उनमें पूर्ण सामञ्जस्य| 
होता है। परन्तु इसके विपरीत दूसरे प्रकार के लेखक के 
ज्ञान का विकास भले ही पहले के लेखकों की कृतियों 
से हुआ हो, परन्तु उसकी रचनाओं में उसके व्यक्तित्व 


की छाप रहती है । यही नहीं, बल्कि उनका 
कार्य-चेत्र भी अलग wat है। अतएवच ऐसे लेखकों 
की रचनाश्रों की समालोचना करने के लिए किली 


प्राचीन प्रतिभा-सम्पन्न लेखक की किसी कृति को ही. 


सिद्धान्त-स्वरूप मान लेना नितान्त गहित है। साहि- 
स्यिकों का स्थान सदा से अवाध्य चला आया है और 
चिरकाल तक चला जायगा । यदि कोई इस बात की 
आलोचना करने बैठे कि रोमाण्टिक an के कवि शेली 
आर वडंसूवर्थ में कौन श्रेष्ठ था, तो ata उसे पागल 
कहेंगे । कारण, दोनों एक eB (School) के कवि 
होते हुए भो दोनों का इष्टिक़ोण एक-दूसरे a बिल्कुल 
भिन्न था । अतएव अपने-अपने ढङ्ग में दोनों ही श्रेष्ठ थे । 
न वडसूवथं Mal हो सकता था, न शेज्नी वर्डसवर्थ | 
अतएव उनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं हो सकती 
और यदि gaat नहीं हो सकती तो श्रेष्ठता का अनुः 
मान केसे किया जा सकता है ? दो वस्तुओं की तुलना 
तभी हो सकती है, जब दोनों में समानता का अंश 
अधिक हो, दो बिल्कुल भिन्न वस्तुओं में किसी प्रकार 
को भी तुलना नहीं हो सकती । 

( आगामी अङ्क मे समाप्त ) 
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[ श्री “शचीश” ] 
` मेरी हृदवीणा के, प्रियतम | भव के भव्य निनाद सभी तुम 
ऐसे तार चढ़ा दो  पएकञ्रोरजानेदो 
WHA करने लगे बही सब भेरी”, तेरी? बीणा को मिल 
जो कुछ भी तुम गा दो ॥ एक साथ गाने दो ॥ 
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बम्बई की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकत्री--श्रोमती कमज्ञादेरी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने गत 
सत्याग्रह के ज़माने में बम्बई में अहिसात्मक युद्ध की अप्नि प्रज्वन्षित की थी। 
हाल ही में हिन्दुस्तानी सेवा-दल् की ओर से भारतीय महिलाओं के सङ्गठन 
का व्रत लेकर आपने भारत के कई प्रान्तो में दौरा किया हे । . 
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जो आजकल भारतोय महिलाओं के ठोस सङ्गठन का व्रत लेकर श्रीमती कमलादेवी 
चट्टोपाध्याय के साथ समस्त भारत का MA कर हाल ही में बम्बई पहुँची हैं । 


| बम्बई की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकत्री और अन्तिम 'डिक्टेटर? कुमारी सोफ्रिया सोमजी 
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हिन्दी-साहित्य झर मुसलमान काकि 


[ श्रीयुत बशिष्ट, एम० ए०, हिन्दी-प्रभाकर ] 


सार का चक्र प्राकृतिक परि- 
वर्तनों और काल की तीत्र- 
गामी असीम धाराओं के 
साथ निरन्तर नवीन से 
नवीन और अनोखी से 
अनोखी अवस्थाओं को 
धारण करता रहता है। समय 
के प्रभाव से आविभूत 
di निराली लीलाओं को सम- 

झना साधारण बुद्धि के मनुष्यों के मानसिक श्रम से 
अगम्य है। इतिहास न जानने वालों को कदाचित इसका 


पतान होगा कि आज से सात.सौ या आउ सौ वर्ष पूर्व 


हिन्दी-भाषा का, जिस पर आज कुठाराघात करने का 
प्रयत्न कुछ दिशाओं से awa हुआ हे, सुस्लिम राज- 
दरबारौं में और मुसलमान कवियों में कितना मान और 
उच्च स्थान था | 

वतमान समय में भारतीय सरकार द्वारा सहायता की 
ag में, हिन्दो-भाषा के प्रचार को रोकने ही नहीं, 
वरन्‌ स्वयं उसो को जड़ से नष्ट करने का प्रयत्न किया जा 


, रहा है। सरकारी शिक्षा-विभाग के उच्च कर्मचारी हिन्दी. 


को सरकारी कामों से हटा देने को गुप्त और प्रकट-- 


हर प्रकार की चेष्टा करते दिखाई दे रहे हैं। विशेषतः 


पञ्जाब प्रान्तीय शिक्षा-विभाग के नियामकों ने तो अपने 
ga विचारों को काय-रूप में परिणत करने का पूर्ण 
प्रयत्न भी किया, परन्तु उनकी मनोकामना और दुश्चेष्टा 
के विरुद्ध हिन्दू-जनता के भीषण आन्दोलन करने पर, 
प्रान्तीय सरकार ने हिन्दी-विरोधी प्रयत्रों को कुछ समथ 
के लिए लिफ़ाफ़ों में सुरक्षित रूप से बन्द करके रख दिया 
है । परन्तु कौन कह सकता है कि उनके saat का भयङ्कर 
निदर्शन फिर हिन्दी-ग्रेमियों को न करना पड़ेगा ? मेरे 
विचार में तो उनकी प्रस्ताव-रूपी सुलगती हुई अभि पर 
आन्दोलन रूपी राख का आवरण छा गया है। जब कभी 
झन्झावात का कोका आएगा, तभी राख का आवरण 
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तितर-बितर हो जायगा और वह अग्नि भयङ्कर. रूप में 
प्रस्फुटित हो जायगी | इसलिए हिन्दी-प्रेमियों से प्रार्थना 
है कि वे उनकी परिमित काल के लिए शान्त हुई अभि 
को, अपने दृढ़ प्रयत्न रूपी जल से ऐसा बुझा दें कि वह 
आग सदा के लिए शान्त हो जाय । | 
अधिकारियों के अतिरिक्त हमें हिन्दी के प्रति सार्च- 
जनिक मुस्लिम विरोध को भी आँखों की ओट नहीं 
करना है। बड़े खेद की बात है कि देश के समस्त 
सम्प्रदायों और समस्त भागों के विद्वानों द्वारा हिन्दी 


'को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेने पर भी अनेक मुसलमान 


हिन्दी का विरोध करते ही जाते हैं। उन सङ्कीणं-हृद्य 
सुंसलमानों को कदाचित इस बात का तनिक ज्ञान 
नहीं है कि उनके yaa इसी हिन्दी-भाषा को, जिसका 
वे निरादर करने पर उतारू हैं, अपनी मातृभाषा 
समझते थे। उन्हें क्या पता है कि जब उदू का 


श्रीगणेश भी न हुआ था, उस समय यही हिन्दी-भाषा | 


उचच शिखर पर शोभायमान थी । इसी सरल, शुद्ध वर्ण, 
शब्द्‌-विन्यास के क्रम से सुसङ्गठित और व्याकरण 
से परिष्कृत हिन्दी-भाषा में ही, उनके पूर्वज अपने भव्य 
विचारों को कविता-रूप में प्रदर्शित करने में, अपना 
गौरव समझते थे । यदि वे हिन्दी-साहित्य के इतिहास के 
पन्नों को खोल कर देखें तो उनकी चर्म-चक्षुओं पर से 
अज्ञान रूपी तम का आवरण दूर हो जायगा और उन्हें 
वास्तविक विषय का सम्यक्र प्रकार से ज्ञान हो जायगा। 


अपने ऐसे मुसलमान भाइयों के ज्ञान के लिए मैं यहाँ 


उन थोड़े से मुसलमान कवियों ate Gaal के, जिन्होंने 
अपने उच्चाशयों को प्रकट करने में हिन्दो-भाषा को अप- 
नाया था, नाम और समय से परिचित करा देता हुँ । 
हमारे हिन्दी-साहिस्य के जन्मदाता, लवएुर-निवासी, 
एथिवीराज रासो के लेखक श्री ०चन्द्वरदाई माने जाते हैं। 
विद्वज्जन, विक्रमी सम्बत्‌ १२४२, उनकी कविता का 
काल स्वीकार करते हैं, परन्तु पाठकों को यह पढ़ कर 
आश्चर्य होगा कि उनसे लगभग एक सौ वषं पूर्व भी 


१० 


॥ Ein: 


fac सं० ११४९ में, मसऊद कुतुबअली और अकरम 
फ्रैज्ञ नामक दो मुसलमान, हिन्दी के कवि हुए । अकरम 
फ़ेज़ ने स्वप्रतिभानुसार वृत्तरलाकर (जो संस्कृत में, 
पिड़ल्ल सूत्र के अनुसार get पर एक पुस्तक है ) का 
हिन्दी-भाषा में अनुवाद किया। तदनन्तर वि० सं० 
१३४% में खुसरो ( जो वतंमान उदू और खड़ी बोली 
के जन्मदाता माने जाते हैं ) ने सरल हिन्दी-भाषा में 
बहुत सी कविताओं की रचना की है, उनकी एक साधा- 
रण निम्न-ल्ञिखित पद्य से उनकी भाषा की सरलता 
का अल्लीभाँति पता चलता है-- 


आदि कटै से सब को पालै, 
मध्य कटै तो सब को घालै। 
अन्त कटे से सब को मीठा, 
at खुलरो में आँखों दीठा ॥ 
: ( काजल ) 


इसके पश्चात्‌ वि० Go १३८९ में मुल्लादाऊद के 
कविता-काल का प्रारम्भ हुआ । पाठक यह जान कर कि 
दाऊद साहब ने हिन्दी-साहित्य में, सबसे प्रथम “नूरक 
चन्दा” को कहानी लिख कर, कथा लेखक के उच्च- 
पद को प्राप्त किया, अतीव विस्मित होंगे। इसी प्रकार 
वि० Go १५०३ से लेकर वि० सं० १४३० तक कई 
सुसलमान कवियों ने हिन्दी-भाषा को अपनाया । इनमें 
सबसे प्रथम हितसम्प्रदाय के अली भगवान का नाम 
है। इसके बाद महात्मा कबीरदास का नम्बर आता है । 
उन्होंने तो पचासों सरल और ऊँचे ग्रन्थ रच कर हिन्दी 
को जैसी सेवा की है, वह बच्चा-बच्चा जानता है। और . 
इस पर भी कबीर के अनेक ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध 
. नहीं हुए । “मृगावती” नामक कथा के लेखक कुलुबन . 
शेख़ का नाम भी स्मरणीय है । उसकी कविता का 
उदाहरण नीचे दिया जाता है :-- | 


धरम दुदिस्टिल उनको छाजा,. 
Sie = छाँह जियो | जग राजा । 
दान देई सो गनत न आवै, | 
बलि at करन न सरवरि पावै ॥ 


मलिक मुहम्मद जायसी की कविता ध्यान से पढ़ने 
योग्य है-- 


[ चष १०, खण्ड १, संख्या २ 


गोरईँ दीख खाथु सब जूझा, 
आपन काल नेरे भा बूझा । 

कोपि सिंह खामुह रन मेला, 
लाखन खों न मरे BRAT ॥ 


मलिक के बाद शाह सुहम्मद्आालम ने अपने 


विचारों की लड्यो को हिन्दी-भाषा के qa में पिरो कर 


हिन्दी-साहित्य का बहुत उपकार किया है । 


इसके अनन्तर मुग़ल-सम्राट अकबर के दरबार में 


ख़ानख़ाना, रसखान, क्रादिरबझ़श, मुबारक और उस- 
मान जैसे हिन्दी के उच्चकोटि के कवि हुए । ख़ानख़ाना 
रहीम तो बढे उद्भट कवि हुए हैं । उनकी कविता को 


पढ़ कर मन में जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह अवण: . 


नीय, भावगम्य और निष्कलङ्ग है । उनकी कविता नीति 
के गहरे तत्वों से कितनी परिपूर्ण है, इसके दिग्दर्शन के 
लिए दो ही एक कविता पर्याप्त होंगी -- 

खैर खून खाँली खुसी, बैर प्रीति मधुपान । 
रहिमन दाबै ना दबे, जानत सकल जहान ॥ १॥ 


अमिय पियावत मान बि नु,रहिमन मोहि न सुहाय। 
मान सहित मरिबो भतो, जो विष देइ बुलाय ॥२॥ - 


अब रहीम मुश्किल परी, गाढ़े दोऊ काम । 
साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिलें न राम ॥ ३॥ 


_डपरिलिखित उक्तियाँ रहीम के पवित्र, उदार, : 


सरल और द्वेप-शून्य भावों की जगमगाती इई झलक से 
रञ्जित हैं । ; 


रसखान को भक्तिमय कविताओं के पठन मात्र से 
चित्त में सतोगुणी भावों का खोत उमड़ आता 2 | 


क्या हो प्रेम-भरे, भक्ति-पगे सुन्दर शब्दों में आपने 


वंसी मनोहर का वर्णन किया है। उन्होंने अपने आपको 
वैष्णव भक्तों की भाँति दासी-भाव में इस प्रकार प्रकट 
किया है — Eo 


मोर पखा सिर ऊपर धारिकै, 
TA की माल गरे पहिरोंगी | 
ओढ़ि पितम्बर लै लकुटी, 
. बन गावत गो-धन सङ्ग फिरोंगी ॥ 
भावै री तोहि कहा रलखानि, 


सो तेरे लिए सब स्वाँग करौंगीं । _ 


दिसम्बर, १६३१ ] ABS २७५ 
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या मुरली मुरल्लोधर की 
अधरान धरी अधरा न घरोंगी ॥ 
वास्तव में रसखान जी कविता-जगत्‌ में, आधुनिक 
ura वाले कवियों के समान मत्त-मतान्तरों के झूठे 
बन्धनों से कहीं ऊपर थे । 


मुबारक से भी कृष्ण जी की अनोखी छरा को देख 

कर चुप न रहा गया । उन्होंने स्वयं गोपी-भाव धारण 

` कर कृष्ण जी की तिरछी नज़र का क्या ही भावपूर्ण 
शब्दों में वर्ण व किया है :-- 


कान्ह की बाँकी चितोनि चुमी जब, 
काढ्हि ते झाँकी है ग्वालि गवाछुनि। 
देखी है नोखी सी चोखी सी कोरनि, 
ओछे fat sar चित चाछुनि॥ 


मुस्लिम राज-दरबारों में हिन्दी ही राज-भाषा हो 
रही थी । अकबर के समय राज्य के सम्पूर्ण कायं हिन्दी 
में ही हुआ करते थे। परन्तु तास्कालिक मालू-अधिकारी 
रोडरमल की कृपा से, जिनका विचार था कि हिन्दू लोग 
फ़ारसी पढ़ें और दरबार में उच्च पदों को विभूषित करें, 
दरबार का कार्य फ़ारसी में हो गया। टोडरमल को 
स्वप्त में भी ध्यान न आया होगा कि उनका फ़ारसी को 
हिन्दी का स्थानापन्न बनाना, समय के फेर से हिन्दुओं 
के लिए ही नहीं, परन्तु हिन्दी-भाषा की उन्नति के मागे 
में कण्टक का बीज हो जायगा | 


अकबर के पश्चात्‌ जहाँगीर और शाहजहाँ के 
शासन-काल में भी हिन्दी को पूर्वकाल की भाँति लाभ 
पहुँचा। परन्तु काल की गति बड़ी प्रबल है। किसी 
के दिन एक समान नहीं रहते। दुर्भाग्य या सौभाग्यवश 
GRETA का शासन हुआ । उसके भीषण अत्याचारों 
ने सबको कम्पायमान कर दिया। बस अब क्या था, 
उसने जितना हिन्दी को दबाना चाहा, हिन्दुओं ने 
उतने ही प्रेम से उसे अपने सन-मन्दिर में स्थान दिया । 


इसी कारण उस समय छुत्रसाल, भूषण और मतिराम 
जैसे खर्वशिरोमणि कवियों ने अपनी उत्तेजनाजनक 
कविताओं से हिन्दूमात्र में जीवन का सञ्चार कर, हिन्दी- 
साहित्य को सदा के लिए अमर कर दिया। | 
शकुन्तला नाटक के अनुवादक नेवाज़ और हिन्दी 
के प्रेमी महबूब जैसे कवि का नाम उल्लेख किए बिना 
लेखनी विश्राम नहीं लेना चाहती। नूरमुहस्मद की 
कविता भी सरल और प्रेमपूर्ण होती थी । ज़रा उसका 
रसास्वादन कीजिए--- 
मोहि परा दरसन कर तेरा, 
लर छुतरानि पवन के लागे। 
परो वदन पर लट सटकारी 
तपा दिवल भई fafa ऑधियारी ॥ 


कवियों के अतिरिक्त गद्य-लेखक भी अनेक सुसल- | 


मान हुए हैं। कवियों के साथ-साथ उनका भी नामो- 
हलेख कर देना यहाँ असङ्गत न होगा | 

वि० Go १८६० के पश्चात्‌ इन्शा अल्लाख़ाँ, 
कासिमशाह, वजनेस और अनीस जैसे अच्छे-अच्छे गद्य: 
लेखक मुसलमान हिन्दी-साहित्य में हुए हैं। इन्होंने 


हिन्दी-लाहित्य की शोभा बढ़ाते हुए, अपने नामों को 


सदा के लिए अमर कर लिया है। 
उपरिलिखित संक्षिप्त ऐतिहासिक aa से पाठकों को 


अलो-भाँति ज्ञात हो गया होगा कि पूर्वकालीन मुसलमान 


कवियों ने हिन्दी-भाषा को कैसे sez प्रेम से अपनाया 
था। वे सदा अपने उच्च विचारों को हिन्दी कविता में 


प्रकट कर अपना अहो भाग्य समझते थे। उनके हदय-परल 


आजकल के सुसलमानों की भाँति सङ्घीणं विचारों के 
आवरण से कलुषित न थे। वे विशाल-हृद्य और गुणग्राही 


थे । परमात्मा से प्रार्थना है कि वह उनके मतावलस्म्रियों 
को सुबुद्धि दे, ताकि वे भी हिन्दी को अपनी मातृ-भाषा 
समझते हुए उसकी उन्नति में पूर्ण सहयोग दें । : 


ae जन पद a NT a राणा. 
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दिल की आग oe दिछ-जले की आह 
मी 


१० 
माँवतार अपनी चाभी से गोल 
कंमरा बन्द करके मेनेजर के 
साथ बाहर आए और दोनों 
अपनी-अपनी मोटरों पर 
wad हुए । मेंने अपनी 
चाभी से गोल कमरा 
खोला । मेज़ पर लम्प के 
सामने बिना किसी पते के 
; र एक खुला लिफ़ाफ़ा wat 
डुआ था। एक कुर्सी पर खाने-पीने के सामान से भरा 
हुआ बेत का टिफ्रिन-बक्स मौजूद था। मैंने खिफ्राफा 
खोला, उसमें वही पत्र निकला, जो धर्मावतार पहला 
पत्र लिखने के बाद मेरे सामने लिखने लगे थे। उसका 


आशय इस प्रकार था-- 
“masa, 


MAT करना। एक निहायत ही जूरूरी काम में पड़ 

कर सुरे जाना पड़ रहा है । तुम्हारे साथ खाने-पीने और 
घूमने की लालसा आज दिल की fea ही में रह गई । 
ख़ेर फिर देखा जायगा । मगर ईश्वर के लिए तुम कहीं 
भूखी न लौट जाना । खाने-पीने का सब सामान टिफिन- 
बक्स में रक्खे जाता हुँ । जो तुम्हारी कृपाओं का भूखा 
तुम्हारा आसरा देख रहा है, उस पर मेरी तरफ़ से | 3 
कृपा करना । और आरास करके जाना; क्योंकि आज 
की शराब बड़ी तेज़ और लाजवाब है, पीकर तुरन्त चलने 
में कानों में हवा लगेगी और तब पैर बहकने लगेंगे ।” 


इस ख़त को पढ़ कर में, चक्कर में पड़ गया। क्योंकि 
धर्मावतार ने इसको मैनेजर के थाने के पहिले ही 
लिखना शुरू किया था । पहिली ही लाइन में जाने का 
ज़िक्र था, उस पर मैनेजर से बातचीत के वक्त उन्होंने 
कहा था कि मैं अभी-अभी gz ही आप लोगों के पास 
आ रहा था। इसलिए वह पहिले ही से जाने के लिए 
तैयार होकर आए थे। जब बात यह थी तो उन्होंने 


तहसीलदारिन को बुलाने के लिए सुके क्यों भेजा? | 


बहुत अङ्गल des, मगर इस कूटनीति की थाह न 
मिली । उस पर उनके वार्तालाप में मेरे साधे जाने के 
प्रसङ्ग ने मुझे परेशान कर ही रकखा था। क्या वह इस 
तरह से एकान्त में मुझे तही लदारिन के सङ्ग छोड़ कर 
मेरी या उसकी परीक्षा ले रहे थे। खैर ! जो बात उनके 
दिल में रही हो, वह जानें । मैं तहसीलदारिन के यहाँ 
नहीं गया। क्योंकि उस रात को मैंने भागने की ठान 
ही ली थी। मगर अफसोस ! जब-जब में भागने के 
लिए HEH उठाता था, मेरा कम्बरुत प्रेम बिलख-बिलख 
कर मेरे पैरों को छान लेता था और ढाढ़ें मार कर 


` यही कहता था कि “हाय ! तुम भी अपने कल्पित अमों 


के फेर में पड़ कर मेरा साथ छोड़ रहे हो । तहसीलदारिन 
के चरित्र से तुम्हारी सरोज को क्या सरोकार ? एक आम 
खट्टा निकले तो उससे यह थोड़े ही समना चाहिए कि 
सभी आम G2 होते हैं। अपनी बदनामी के लिए वह 
बेचारी क्या करे ? दुनिया नेक और सीधों ही को तो 
दुबाती और उनकी खिल्ली उडाती है। अगर सचमुच 
बुरी होती तो किसकी मजाल थी कि वह उस पर 
उंगली डठाता ? डिप्टी के आने-जाने में उसका क्या 
वश £ सैके का कुत्ता भी प्यारा होता है। और वह तो 
उसके किसी न किसी प्रकार के सम्बन्धी थे ही । तकिए 
वाले पत्र की नम्नता के लिए वह अपनी सभ्यता 
से विवश थी ।” सारी रात ऐसी हो उधेड़-बुन में कटी 
ओर मैं वह स्थान त्याग न सका | 

सुबह को उयों-उ्यों धूप चढ़ने लगी, त्यो-स्याँ रात 
को धर्मावतार की आज्ञा न पालन करने के अपराध से 
में घबड़ाने लगा । सैं गूँगा आदमी कोई बहाना करने 
लायक़ भी न था । उस वक्त इसका परिणाम नहीं सोच 


सका था ; क्योंकि उस वक्त तो भागने-भागने की लगी . 


हुईं थी और अब अपनी चूक सुधारने का समय ही न 
था । इस वक्त भला धर्मावतार के पत्र को तहसीलदा- 
रिन के पास किस तरह ले जाता? न जाने कौन सी 
आफ़त ढाती । इसलिए इताश होकर अब भागने ही 
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में मेरी जान की बचत थी। कहाँ Aa रात को अपने 
मन से जाने की ठानी हर कहाँ अब हर तरह से विवश 
होकर ओ जाने में मेरी छाती फटने लगी ? 

बराल में डायरी दबाए, BAD पर पत्थर WA, हजार- 


` हजार आँसू बहाता हुआ में चुपके-चुपके पगडणिडयों से 


स्टेशन जा रहा था। दूर से एक सवार बेतहाशा घोड़ा 
दौड़ाए हुए आता दिखाई पड़ा । गौर से देखने पर पता 
चला कि वह धर्मावतार हैं। gad कु करते-घरते न 
बन पड़ा। झर वहां सर सुका कर बैठ गया | दो ही चार 
मिनट बाद उस तरफ़ लोगों की चिढ्लाइट और भगदड़ 
सी मालूम हुई । उस्सुकता-वश सैं खड़ा हो गया। देखा 
कि नाले पर धर्मावतार गिरे पड़े हैं और एक तरफ़ से 
एक ऐसा व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा जा रहा है, जिसकी 
चाल-ढाल बिल्कुल सन्तोषानन्द की सी थी। मैंने ताज्जुब 
में आकर कई बार आँखें फाड़-फाड़ कर उधर देखा और 
हर बार मुझे उस व्यक्ति पर सन्‍्तोषानन्द ही का अम 
हुआ | वह लोग Wa दूर, नाले के उस पार थे 
ओर सभी का ध्यान धर्मावतार के उठाने-बैठाने और 


झाड़-पोंछु में लगा हुआ था। मेरे पास ही एक बारा . 


था। मेंने चुपके से एक पेड़ पर चढ़ कर पत्तों की आड़ 
से उस व्यक्ति को अच्छी तरह qu, तब जाकर विश्वास 
हुआ कि वह तो सन्तोषानन्द ही हैं। 


जब सन्तोषानन्द॒ धर्मावतार को लदवा कर वहाँ से . 


ले गए और मैदान साफ़ हो गया, तब मैं पेड़ से नीचे 
उतरा और फिर लौट कर जमुनिया बारा चला गया। 
रात निर्विन्न रूप से करी। यह में पहले ही समझ गया 
था कि धर्मावतार घोड़े से गिरने के कारण कुछ दिनों 
तक उठ-बैठ न सकेंगे । डिप्टी के जाने की बातचीत 
सुन ही चुका था । इधर धर्मावतार के weal हो जाने 
से मैंने देखा कि मौक़ा अच्छा है, किसी न किसी उपाय 
से सरोज के सामने पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। 
. इसके लिए चोर तक बनना पड़े, तो परवाह नहीं । जान 
भी जाए तो बला से। 

यहाँ आकर जितना ही मेरा दिल खट्टा हुआ था, 
उतना ही मेरा प्रेम अब सुअवसर देख कर अपने सफल 
उत्साह से भड़क उठा और में सरोज के सामने जाने 
के लिए तरह-तरह के उपाय सोचने लगा। ज्यों-ज्यों 
सोचता था, त्यों-त्यों उसके Tal की लालसा बढ़ती 


थी । डससे मिलने को उत्कण्डा मुझे अधीर कर रही 
थी। अगर उसका दर्शन कभी TaN समझने का उद्योग 
करता था, तब उस वक्त कम से कम अपनी मौजूदगी 
ही की प्रत्यत रूप से सूचना देने के लिए व्याकुल हो 
जाता था। क्योंकि मुझे विश्वास था कि यह ख़बर 


एकर वह अवश्य किसी न किसी युक्ति से मुझसे : 


मिलेगी । आह ! उस वक्त इस क्षणिक मिल्षन में में 
उसे क्या sem? अपना दिल चीर कर उसे कैसे 
दिखा पाउँगा, जो कुछ हदय पर बीता है और बीत रहा 
है उसकी अथाइ और अगम्य कहानी उसे किल तरह 
सुना aan? इन बातों के सोच में मुझे अपनी 


डायरी का ख्याल आया, जो सैं तारा की खातिर सन्तो- 


घानन्दु के लिए लिख रहा था | बेशक अगर मेरी डायरी 
किसी प्रकार से उसके हाथों तक पहुँच सकती, तो यह 
मुश्किल बहुत-कुछ आसान हो सकती थी । क्योंकि वह 
मेरे दिल की आहों से भरी हुईं थी ओर उसमें उन 
प्राणघातक Wat का भी उल्‍्लेख था, जो मुझे Gas 
आँसू रुला रहे थे, सेरी जान को खा रहे थे, मुझे कुत्ते 
को मौत मार रहे थे। इस विचार में पड़ कर मैंने अपनी 
डायरी बजाय सन्तोषानन्द के पास भेजने के उसे सरोज 
को देने के जिए दिल में ठानी । इसलिए सारी रात उसे 
पूरा करने में बिताई। और दूसरा दिन भी लगभग 
उसी को लिखते ही बीता । 
® =) 

आज शाम को मैं अपनो डायरी सरोज को देने के 
लिए कम्बल NS राज-भवन गया था। सोचे हुए था ' 
कि इस समय मैनेजर साहब धर्मावतार के यहाँ गए 
होंगे और इस तरह उनका कमरा खाली पाकर . 


उसमें किसी न किसी भाँति घुस जाऊँगा और वहीं 


सरोज को प्रतीक्षा में छिपा रहुँगा। मगर वहाँ एक 
अजीब हलचल मची हुई थी । रोह लेने से पता मिला 
कि ,अन्नदाता जी को हालत बड़ी नाज़क है आर. 
मैनेजर साहब वहीं हैं । अंधेरे में ताक-भाँक करने में मेंने 
सन्तोषानन्द॒ को भी बाहर के एक कमरे में बैठे हुए 
देखा । आज के दिन सरोज के पास पहुँचने का उद्योग 
करना बिल्कुल बेकार मालूम हुआ । 

में चोर की भाँति अँधेरे में मकान के इद-गिदं 
इस नियत से घूम रहा था कि देखूँ ज़नानख़ाने के 
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खण्ड में कोई ऐसी खिड़की या रोशनदान है, जहाँ से 
चढ़ कर में किसी दिन भीतर झाँक सकता हुँ । इतने में 
एकाएक मोड की उस तरफ़ कनफुसकियों की भनक 
मालूम हुईं । में साँस रोक कर वहीं रुक गया। आगे 
बढ़ने की हिम्मत न पड़ी। 

“तमब्चा है १” ` 

“नहीँ हुज़ूर, FA तो आसानी छुरे में होती है। 
बराल में बैठे अपना काम किया और किसी को ख़बर 
भी न हो ।” 

“सगर खून है मोटर तो ख़राब हो जाएगी।” 

“नहीं हज़्र। आपको दुआ से हाथ इस कदर 
साफ़ है कि qa, सिवाय उसके कपड़ों के, अलग जा 
नहीं सकता | मगर हुज्ञर इनाम १?” 

“वही पाँच सौ !” 


“नहीं GW, यह बहुत बड़ा आदमी है । रईस है।” 


“तो क्या gar? परदेसी है। कौन इसे यहाँ 
जानता है? इसके लिए सौ रुपए भी बहुत हैं ।” 

“नहीं हुज़्र, बाल-बच्चे भूखे मर जाएँगे ।” 

“अच्छा, जाओ आठ सौ । ” 

“आधा तो हुज्ञर शोफ़र ही ले लेगा। मिलेगा 
सुझे क्या ? कहां रोज़-रोज्ञ क्रिस्मत थोड़े ही चम- 
कती है ११? 

मेरा दम सूख गया। यह किस अभागे की जान: 
खेने का प्रस्ताव हो रहा है ? इसमें एक आवाज़ 
मैनेजर की सी थो। मेरे सर में चक्कर आ गया । गिरने 


- Seta मैं दबे पेरों धीरे-धीरे वहाँ से पिछड़ा और 


SF दूर चल कर बैठ गया | 

थोडी देर में एक मोटर पोर्टिको में लगी और 
सन्तोषानन्द की उस पर जाने की बात बरामदे से सुनाई 
पड़ी, और उनको चलने की तैयारी में मैनेजर से हाथ 
मिलाते भी देखा। मेरे अचरज की सीमा न रही कि 
इन्होंने क्या बिगाड़ा था कि लोग इनके ,खून के प्यासे 
हो गए । डायरी और पेन्सिल मेरे पास ही थी । बस, 
चट उसी में से एक चिट फाड़ कर जल्दी से अंधेरे ही में 
सन्तोषानन्द्‌ को होशियार करने के लिए उस पर एक 


लाइन घसीटी और यद्यपि में अपने को प्रकट नहीं 
करना चाहता था, तथापि उस पर घबराहट में शायद 
अपना नाम भी लिख बैठा, जिसका स्याल सुभे बाद 
को हुआ, जब में नौकरों की झुरसुट में मिल कर मोटर 
के पास पहुँचा और लपक कर उसका TAIT खोलते 
वक्तृ वह चिक सन्तोषानन्द के हाथ में दे चुका । 


मोटर लौटने वाली सड़क पर आधी रात तक मैं 
बैठा रहा, मगर मोटर लौट कर नहीं खाइ । में डॉक्टर 
सन्तोषानन्द की कुशलता जानने के लिए बेचैन था। 
हर सड़क पर दूर-दूर तक जाकर देखता था, मगर कहीं 
किसी मोटर की भड़भड़ाहट नहीं मालूम हुई । 


दूसरे दिन दोपहर को मैं मोटरख्ाने पहुँचा । 
धर्मावतार की मोटर का ‘lav’ मैं रह चुका था। 
उनकी भी मोटर सरकारी होने के कारण अक्सर वहां 
रहती थी । संयोग से उस दिन वह वहीं थी। उसी की _ 
देख-भाल के बहाने मैं रात वाली मोटर को वहाँ goa 
लगा । वह मोटर अलग एक किनारे पर खड़ी थी। 
इधर-उधर देखते-भालते उसके पॉस पहुँचा और गौर 
से उस पर एक नजर डाली। पावदान पर खून की 
छीटों के दाग, जो धोए जाने पर भी सशङ्कित नेत्रों से 
छिप नहीं सकते थे, देखते ही मैं तड़प उठा । 
नेट % a 
उपरोक्त घटना के दस दिन बाद । 


धर्मावतार को अभी तक चारपाई छोड़ने की नौबत 
नहीं आईं। उन पर फ्रालिज का भी आक्रमण हो 
गया है। बोली बिल्कुल बन्द है और हालत दिनोंदिन 
ख़राब होती जाती है। इस बीच में सम्तोषानन्द के. 
विषय में कोई ख़बर नहीं मिली और न डायरी ही 
अब तक किसी भाँति सरोज के हाथों तक पहुँचा | 
सका | दिन-रात इसी कोशिश में हूँ । : 


छठा खण्ड BAA 
र (क्रमशः ) 
( Copyright ) 


So 


ग त सितम्बर मास के ‘aig’ में एक लेख frat 


सूत्र के खण्डन में प्रकाशित हुआ है । नीचे की 
पंक्तियाँ उसी के उत्तर में लिखी जा रही हैं। पहले इम 
शिखा के सम्बन्ध में कुछ विचार करेंगे । इस सम्बन्ध में 
लेखक महोदय ने संब पुरानी बातों को Old Fool 
की कह कर छोड़ने को लिखा है। परन्तु चौबीस करोड़ 
हिन्दू. ही नहीं, किन्तु साउ करोड़ चीनी और जापानी, 
जो सिर पर शिखा धारण करते हैं, उन सबको भी 
(Old Fools कह कर उड़ा देने से बात नहीं चलेगी । 


आये (हिन्दू ) मात्र का उपयोगी चिन्ह, पुरुष 
की शिखा तथा पूर्ण केश और feat की पूर्ण जटा है। 
पुराने समय में भेम्बरी के रजिस्टर रखने की प्रथा नहीं थी 


आर कहाँ तक रजिस्टर aa जाते, जब चौबीस करोड़ _ 
शिखाधारी खी-पुरुष भारत में, पचास करोड़ चीन में . 


आर दस करोड़ जापान, लङ्का, बर्मा, श्याम, अनास, 
तथा तिब्बत आदि देशों में हों । इसलिए प्रथम जातीय 
सङ्गठन का यह चिन्ह है। अब दूसरा प्रश्न उत्पन्न होगा 
कि केश, जरा और शिखा इस तकं-युग में हम क्यों 
wa ? इसके उत्तर नीचे fea mz हैं :-- 


_ (3) शल्य-विद्या ( Anatomy ) के सब अङ्गरेज्ञी 
अन्थों में डॉकटर लोग शिर के उस स्थल पर, जिस पर 


हिन्दू और बौद्ध शिखा रखते हैं, एक मर्म-स्थल मानते 


हैं, जिसे अङ्गरेज्ी परिभाषा में Pineal Gland. 


( पिनियल स्लैण्ड ) कहते हैं। इसके अतिरिक्त, जहाँ 
शिखा wre जाती है, उसी स्थल के नीचे एक गाँठ 


होती है, जिसे “पिचुइटरी' कहते हैं और जो शरीर की | 


SR दिनाले 


पुष्टि तथा वृद्धि में भारी सहायता करती है। सृष्टि ने . 
शिर पर जो बाल उगाए हैं, उसका प्रयोजन शिर की 
आन्तरिक कोमल वस्तुओं की रक्षा करना है। 

(२) amauta ( Phrenology ) के अनुः 
सार भी उक्त स्थल पर आत्म-उन्नति का केन्द्र है। 
बम्बई के एक नामी कपाल-शाख्री ने हमें बताया हे 
कि उस केन्द्र पर बाल या टोपी रखने से उसकी रक्षा 
होता हैः!” : 

(३) सुभुत-संहिता में १३ मर्भ-स्थल शरीर में 
गिनाए हैं, जिन पर आघात विशेष लगने से शीघ्र wey 
हो सकती है । इनमें एक मर्म-स्थल का नाम अधिपति 
है। जहाँ पर बालों का आवतं ( भँवर ) होता है, 
उसके नीचे नाड़ियों की सन्धि है, वहीं पर यह 'अघिपति' 
नामी म्म-स्थल है । यहाँ पर चोट लगने से शीघ्र मौत 
हो सकती है। यह वही स्थल है, जिस पर हम लोग 
शिखा रखते हैं । = 

(४ ) योगाभ्यासी साधु-महात्मा इसी स्थल को 
“ब्रह्म-रन्भ्र! कहते हैं । ब्रह्म चय-आ श्रम की अवस्था में,चैदिक 
काल में, सब कुमार लम्बे केश धारण करके शिर में 
अधिक विद॒त्‌ का सञ्चार करते थे। गृहस्थ यदि पूर्ण केश 
न रख सकें, तो कम से कम उक्त मर्मस्थल की रक्षा के 
लिए, दक्षिणी ब्राह्मणों या चीनी भौर जापानी लोगों के 
समान शिखा ज़रूरी है। कारण कि इससे aga _ 


होती है। “The Harmonial Man’ नामी उत्तम 


पुस्तक, जो डॉक्टर तथा प्रसिद्ध योगी 4. i pas 


साहब अमेरिका-निवासी छत है, उसमें पूर्ण केशी होने के 
gu वैज्ञानिक इषि से वर्णित हैं। फ़ौजी गोरो को टो 
Sun Stroke ( सूर्यताप-आघात ) से बचने के लिए | = 
दिए जाते हैं। यदि यह गोरे लोग पूर्ण केश रखतेतो | 
उनको छायादार टोपी की ज़रूरत न रहती । विदितो | 


ऐं को रोप. 


Fe Se 
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कि जहाँ रीढ़ की हड्डी आरम्भ होती है, उससे ऊपर जो 
aa का पिछला भाग है, वहाँ एक स्थल-विशेष का 
Medulla-Oblongata (Asa औबल्लोंगेट ) है। 
इसकी रक्षा विशेष रूप से स्त्रियों को करनी चाहिए, 
कारण कि यह भाग उनमें अधिक कोमल होता है। 
इसलिए आये या बौद्ध देवियाँ पूर्ण केशवती होती 
थीं। जो विलायती tat उक्त स्थान को सँडवाती हैं 
वे ईश्वरदत्त बालों की टोपी को छोड़ कर छुतरी बिना 
धूप में एक पग नहीं चल सकतों | 

बड़ौदाके मल्लशिरोमणि राज्य-रल्न प्रोफ़ेसर मानिक- 
राव जी का कथन है कि जो शिखा शिर पर रखते हैं, 
इसका एक लाभ यह हे कि जब बड़ौदा में जल-प्रडोप 
की भयङ्कर घटना हुईं तो लस्बे-शिखाधारी मनुष्यों को 
डूबने से बचाने में बड़ी सुविधा हुईं थी । 


इस सम्बन्ध में वेद भगवान क्या कहते हैं, यह भी 
देखिए -- 
त्मन्बु परस्थे न वृकस्य लोम मुखे श्मश्रणि 
न व्याघ्रलोम केशा न शीषन्यशसे श्रिये 
शिखा खिहस्य लोम स्विषिरिन्द्रियाणि | 

` यजुर्वेद Ho १३, मन्त्र 8२ 
भावार्थ--ईंस मन्त्र में बताया है कि शिखा, ds, 
दाढ़ी, शिर पर बाल रखने वाले पुरुष को बल और 
कान्ति प्राप्त होती है और वह धन कमाने के aw 
होता है। 
हमतो आयं ऋषियों को विज्ञानी, योगी तथा 
i: के परम हितकारी मानते हैं। उन ऋषियों 


ने शिखा की उत्तम तर्कपूर्ण मर्यादा को चलाया था, 


जिसको आज यूरोप का विज्ञान भी पुष्ट कर रहा है। 
महषि दयानन्द जी ने तो सन्ध्या करते समय गायत्री 
मन्त्र पढ़ कर शिखा बाँधना लिखा .है। और प्रत्येक 


सनातनी आर्य भी शिखा-बन्धन के बिना गायत्री जप: 


च सन्ध्या नहीं करेगा । पर जब शिखा ही नहीं है, तो 
शिखा-्रन्धन कैसे होगा, यह विचार लीजिए ! 


अब हम सूत्र-विषयक युक्तियों पर विचार करते हैं :-- 


'( १) आजकल ada बालचरों के दृश्य आप देखते हैं | 


प्रत्येक MAG वीर-वेश तथा डण्डा धारण करता है। 
जब बालचरों व सैनिकों के लिए वेश विशेष aed है, 


तो feat के लिए यज्ञोपवीत रूपी धमेबोधक तथा मान- 
प्रद्‌ चिन्ह-विशेष के लाम क्या हम नहीं सोच सकते ? 
प्राचीन काल में जो कोई द्विज-मण्डल में काम करता 
था, उसका नाम काराज्‌ के रजिस्टरों में न लिख कर 


` उसको भरी सभा में परम मानप्रद सूत्र दिया जाता 


था, जिसको यज्ञोपवीत कहते थे। स्काउट्स के wa 
( Ribbons ) आजकल के यज्ञोपवीत के नाना रूप 
हैं । जो सोलह संस्कार नहीं करता, जो मांस-अरणडे 
खाता है या जो भाई कल सुसलमान या अछूत था, 
उसे आज शिखा रखा दो, परन्तु यज्ञोपवीत फ़ौरन 
नहीं देना चाहिए । इसके लिए उसे एक वषं तक आचार- 
नियम धारण करना चाहिए । साथ ही, किसी विद्वान 
शूद्र को यज्ञोपवीत धारण करने से न रोकना चाहिए । 


यज्ञोपवीत का विधान वेदों में इस प्रकार हैः -- 


एतावद्र पं यज्ञस्य यद॒देवे ब्रह्मणा HAA ` 
तदेतत्सवमाप्नोति यज्ञ सोत्रामणी सुते ॥ 
--यंजु० Bo १8, मन्त्र ३१ 
aq पढ़ने के निमित्त सूत्र के यज्ञोपवीत धारण 
करने का बोधक कैसा स्पष्ट मन्त्र है ? आपटेकृत संस्कृत 
अङ्गरेजी कोष में “सौत्र” शब्द के अथै ‘Leaving 
Thread” पाठक देख सकते हैं । और उक्त कोष 
में “मणी” शब्द का थथे ‘The ७९४४”? दिया गया 
है । वेद-मन्त्र स्वयंवेद्‌ पढ़ने के यज्ञ के निमित्त, इस सूत्र 
को यज्ञ अर्थात्‌ सङ्गठित समाज में धारण करने का भी 
उत्तम बोध दे रहा है। कारण कि “यज्ञ” शब्द के ३ 
प्राचीन अर्थ निरुक्त ने जो किए हैं, उनमें सङ्गतिकरण 
( सङ्गठित समाज ) निस्सन्देह एक है । 
: वेदों का दूसरा मन्त्र भी देखिए: -- 


“युवा खुवाखाः परिवीत आगात्स उश्रेयान्‌ भवति 


जायमानः । तन्धीराखः कथयः उन्नयन्ति स्वाध्यो 


३ मानसा देवयन्तः 
- “-ध्चछगं० Ho रे, सू० ८, Ha ४. 


अर्थ - यौवनावस्था युक्त grat aa भूषित यजो 
पवीत को धारण किया हुआ आवे वह ही गुण कर्म से द्विज 


हुआ अति प्रशस्त होता है। उसको चाहते हुए gfe 


मान्‌, स्वाध्यायशील, ज्ञानीजन मन से उन्नत करते हैं । 
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site पण्डित मेधाव्रत जी, आचार्य कन्या-गुरुकुल, 
बड़ौदा ने इस मन्त्र के अर्थ ऋषि दयानन्द के अथाः 
को पुष्टि में कन्याओों को लिखाए हैं, वे हमने उपर 
दिए हैं । 

उक्त मन्त्र के सब शब्दों की सङ्गति लगाने से यही 
सिद्ध होता है कि यज्ञोपवीतधारी स्नातक का वर्णन है। 
सनातन-धर्म की सब विवाह-पद्ध तियों में पुरोहित लोग 
विवाह समय इस मन्त्र को बोला.करते हैं और इससे 


भी सिद्ध हुआ कि यह विवाह करने वाले स्नातक 


सम्बन्धी पोषक मन्त्र है । 'यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्‌? 
इस ऋषि वचन पर वादी जी ने आचेप यह किया है कि 
यज्ञोपवीत परम पवित्र कैसे हो सकता है ? विदित हो 
कि ऋषि दयानन्द ने मूल संस्कार-विधि में इस ऋषि- 
वचन का अर्थ नहीं किया और संस्कार-चन्द्रिका में 


` संस्कृत के नामी पण्डित site भीमसेन जी शर्मा ने 


'शान-आप्ति का सूचक? यह उत्तम अर्थ किए हैं। इसलिए 
यदि वादी जी इन sil’ को मान लें, तब तो उनका 


“Sra fata हो जाता है, किन्तु मालूम होता है कि 


वह इस वचन के अर्थ स्वयं ही विचित्र करके उस पर 
उपहास कर रहे हैं । | 

वादी जी ने शङ्का की है कि यदि सूत्र चिन्ह है, तो 
बाहर कपड़ों पर पहिनना चाहिए। इसके उत्तर में 


उनको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक वैदिकधर्मी, at 


सूत्रधारी है, स्नान करने के बाद एक घोती पहिन कर, 
सूर्य-प्रकाश में ge आसन पर बैठ कर, प्राणायाम 


के बादे कम से कम तीन जाप गायत्री के ज़रूर करता | 


है । उस समय उसके मन में यह स्फुरना ज़रूर आती है 
कि इस गायत्री के जप का भारी सम्बन्ध बरह्म-सूत्र से 
है। कारण कि जिस समय गुरु ने गायत्री का जप 
सिखाना आरम्भ किया था, उसी समय यह सूत्र, जो 
ब्रह्म तथा वेद्‌-विषयक ब्रत-बोधक है, धारण कराया था। 


इसलिए इस ब्रह्म-सूत्र को देख कर, जो उसके as पेट पर 


है, उसके मन में Law of Association के नियम से 
गायच्री-जप का ध्यान आता है और उसी Law से जप 
के समय सूत्र का ध्यान भी ज़रूर आता है, यह निर्वि- 
वाद है । अतः सिद्ध हो गया कि यह चिन्ह सन्ध्या-ससय 
अपना उद्देश्य पूणं करता है। आयंसमाजी दो काल 
सन्ध्या करते हैं और सनातनी तीन काल। और उस 


~ 
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समय वे एक घोती शरीर पर रखते हैं। उस समय अङ्ग 
स्पशे करते हुए दोनों समाज वाले हृदय, नाभि आदि 
पर जल से भीगा हुआ हाथ रखते हैं, तो उस समय 
भी यज्ञोपवीत पेट पर लटकता हुआ ANT आवेगा और 
बोधक-चिन्ह सिद्ध होगा । 
वाढी जी ने आत्तेप किया है कि भिन्न-भिन्न यज्ञोपवीत 
के कारण दक्षिण भारत में qatar का परस्पर द्वेष चल 
रहा है। हमारा उत्तर यह है कि उस द्वेष का कारण 
शिखा-सूत्र नहीं है, उसका कारण है जाति का भेद 
जन्म से मानना । वैदिक धर्म के अनुसार जब वे लोग 
गुण, कमं और स्वभाव से जाति मानने लगेंगे, तभी यह 
द्वेष मिट जायगा । 
वादी जी के इस कथन के उत्तर में कि “यूरोप आदि 
में लोग शिखा-सूत्र धारण नहीं करते, क्या उनमें हमसे 
अधिक ad नहीं ?? हम कहेंगे कि अन्धों में काना राजा 
उनको समझो, पर सच्ची उन्नति के डार तक अभी वे . 
नहीं पहुँचे । Dr. Annie Besant को अङ्गरेजी पुस्तक | 
Civilisation’s Deadlocks and Keys आप 
जुरूर पढ़ें । इस नामी पुस्तक के पाठ से आपको निश्चय 
हो जायगा कि अभी तक उन्नत यूरोप के लोग मनुष्य 
कहलाने के भी पात्र नहीं हैं । 
—( राज्यरल मास्टर ) आत्माराम, श्रसतखरो 
® ६) ® 


Sa 
पति-प्रेम 
ब्र जमोइन की अवस्था अच्छी नहीं थी, धन का 
अभाव था । एक दफ़्तर में ३ साल से नौकर थे, 
तनख़्वाह के १०) में बड़े कष्ट से गुज़र करते थे। घर में 
उनकी माता थी, पिता को मरे कई साल हो गए थे। 
छोटे से मकान में वे और उनकी माँ रहते थे। 

बरजमोहन को आयु २३ साल की थी। उनका 
विवाह अभी तक नहीं हुआ था। माँ के मन में पुत्र के 
विवाह की बड़ी अभिलाषा थी, लेकिन बजमोइन से a 
वह चर्चा करतीं, तो वे यही कहते-माँ, कुछ रोज़ और 
ठहर जाओ । अभी तो हमों लोगों का खरच चलना . 
सुश्किल्न हो रहा है, तुम एक और झन्झट मोल लेना _ 

चाइती हो। CE = 
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बरजमोहन अधिकतर बाबू आनन्दमोहन वकील के 
यहाँ आते-जाते थे। वह गाना बहुत अच्छा जानते 
थे और वकील साहब को गाना बहुत अच्छा लगता 
था | बराबर व्रजमोहन को वह अपने यहाँ बुलाते और 
गाने का श्राग्रह करते । ब्रजमोहन उनके आग्रह को न 
रालते | दफ्र्तर से आकर जो कुछ घर में होता, माँ बड़े 
प्रेम से उन्हें जलपान करातीं, फिर वह सीधे आनन्द- 
मोहन के यहाँ जाते | 

आनन्दमोहन बजमोहन से आयु में बड़े थे। उनकी 
स्री कमला ब्रजमोहन से पर्दा नहीं करती थी। कभी- 
कभी कमला और ब्रजमोहन में बातचीत हो जाती थी। 

एक दिन कमला ने पूछा-बाबू , आप अपनी शादी 
क्यों नहीं करते ? क्या आप इसी तरह रहना चाहते हैं ? 

बजमोहन--भाभी, मेरी अवस्था अच्छी नहीं हे। 
शादी करके में क्या BE, अभी न करना ही अच्छा है । 

बहुत दिनों से कमला अपनी मौसेरी बहिन सावित्री 
के लिए बजमोहन की ओर इष्टि लगाए थी, लेकिन वह 
यह सोच कर रह जाती कि भ्रा उसकी मौसी को वह 
क्यों पसन्द आावेंगे। मौसी का घर अच्छा था । सावित्री 
के पिता अच्छी तनझ़्वाह पाते थे। बड़े ठाट-बाट थे। 
कमला fam ब्रजमोहन को गुण, सञ्चरित्रता और नम्र- 


स्वभाव ही की वजह से सावित्री के लिए उपयुक्त सम-. 


सूती थी । 


8 
- एक रोज्ञ सावित्री के पिता किसी काम से लखनऊ 

आए। वह कमला ही के यहाँ उहरे। दोपहर के समय 
कमला ने बातों ही बातों में ब्रजमोहन का ज़िक्र किया 
और सावित्री के विवाह के बारे में पूछने लगी। 
फिर बोली-मेरी समक में तो बजमोहन बहुत 
अच्छा लड़का है। हाँ, धनी नहीं है। लेकिन उसका 
अर उसकी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है । 

शाम को बजमोहन आए। रामप्रसाद उन्हें देख 
कर बहुत ,खुश हुए। न 

बजमोहन की माँ ने जब सुना कि कमला की 
Maa बहिन के साथ बज की शादी होने के लिए 


आनन्दमोहन बहुत ज़ोर देते हैं, तो पहले उसने आना- ब 
कानी की ; क्योंकि वह डरती थी कि बढे घर की लड़की | 
उसके घर कैसे निभेगी । लेकिन कमला ने ज़ोर देकर 


TX 
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ब्रजमोहन ओर उसकी माँ को राज्ञी कर लिया और 
फागुन में शादी हो गई । 7 


2 
बहू को देख कर सास बडी ही प्रसन्न हुई' । सावित्री 
अनुपम सुन्दरी थी । बडी आज्ञाकारिणी थी, सास की 
सदा सेवा करती, इसलिए सास की बहुत प्यारी हो 


a 


गई। पहले तो सावित्री को वहाँ कष्ट हुआ । उसके घर - 


में नौकर-चाकर की कमी नहीं थी। अच्छा खाने और 


अच्छा पहिनने की आदत थी । इनके घर में यह सब | 


, बातें कहाँ थीं ? लेकिन वह तकलीफ़ का ज़रा भी झ्याल 


न करती थी । ब्रजमो हन उसे बहुत प्यार करते थे, जहाँ 


तक शक्ति होती, सावित्री के आराम का ख्याल करते | 
पति और सास के प्रेम में सावित्री अपने घर के gui 
को भूल गई और उसको यही घर बहुत अच्छा लगने 
लगा । 
वह सोचती--“धन.न सही । असली धन मुझे 
पति का Sa’ तो मिला है। बहुत सी धनवान खियाँ, 
जिनको किसी बात की कमी नहीं है, पति-प्रेम के लिए 
तरसती हैं। मुझे किसी बात की कमी नहीं है, पति 
के हृदय-राज्य की एक मैं ही अधीश्वरी हुँ ।” समय 
बीतते देर नहीं लगती । सावित्री के माँ-बाप इस बीच 
में स्वर्गवासी हो गए | और इधर ब्रजमोहन का कुपथ में 
जाना हुआ। पहिले तो सावित्री कुछ न समझती थी | 
वह रोज़ रात को देर करके आते, परन्तु सावित्री सोचती, 
कहीं किसी दोस्त के यहाँ गए होंगे । 
बजमोंहन के कई मित्र अमीर और दुर्व्यसनी थे। 
उनको सङ्गति का यह परिणाम हुआ कि अज बाबू. कभी- 
कभी शराब पीकर आते और सावित्री को भी नशे के 
wis में कुछ कह बैठते । सावित्री आधी-आधी रात 


_ तक खाना लिए बैठी रहती । सास बीमार शीं । दिन- 


रात उनकी सेवा और मानसिक चिन्ता से सावित्री का 


. जी बड़ा उदास रहता । 


एक दिन रात को १२ बजे तक सावित्री बैठी रही । 
उसको आँखें दरवाज़े पर लगी थीं। मारे नींद के उसकी 
आँखें गिरी पड़ती थीं । सास ने पुकारा--बहू, बज अभी 
नहीं आया ? . 
` “नहीं अम्माँ, वे नहीं आए ।” 
` “तू कब तक बैठी रहेगी ?” 


a 
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इतने में ब्रजमोहन शराब के नशे में लड़खड़ाते 
इए आए । पैर बराबर नहीं पड़ते थे, आँखें लाल थीं। 
आज उन्होंने बहुत ज़्यादा पी थी । 

माँ को शब्द्‌ सुनाई दिया तो बोली-ब्रज, तू 
इतने समय तक कहाँ रहता है ? बहू बेचारी आधी 
रात तक बैठी रहती हे। 

बज ने उत्तर दिया--क्या में उसका _गुलाम हुँ, 
जो रात-दिन घर में बैठा रहूँ ? 

नजमोइन को यह बिश्वास हो गया कि सावित्री 
ही ने शिकायत की थी । अतः वह रात्रि को उससे बोले 
भी नहीं | 

सावित्री बेचारी पति से कभी कुछ न कहती। 
“पति ही के सुख में खी का सुख हे”, वह इस बात पर 
विश्वास करती थी, लेकिन जितना ही वह दबती गई 


. उतना ही उसके भ्रति बजमोहन अत्याचार बढ़ाते गए । 


धीरे-धीरे वह और भी कुपथ में पैर बढ़ाने लगे। शराब 


` के बाद जो परिणाम होता है, वह भी होने लगा । वह 


एक वेश्या के प्रेम में पड़ गए। इधर सावित्री की सास 
का भी देहान्त हो गया | 
इतना होने पर भी सावित्री को पति-दर्शन की 
लालसा लगी रहती थो । सब कष्ट वह सह लेती थी 
किन्तु पति का दर्शन न करने से वह और भी दुखित 
होती | एक रोज्न शाम को ब्रजमोइन घर आए। सावित्री 
श हुई, AAT घर की याद्‌ तो आई । 
सावित्री पति से बड़े प्यार से बोली | जलपान की 
तश्तरी लाई, फिर पृछा -आाज मेरी सुधि कैसे आई ? 
“gh रुपए की बड़ी तङ्गी है, तुम गहना अपना 
ns दे दो ? 
“आप तो मेरी खोज-ख़बर ही नहीं लेते । माँ की 
बीमारी व क्रिया-कर्मो में कुछ गहने ख़तम हो गए। बाकी 


: मेरा पेट भर रहे हैं।”--इतने पर भी ब्रजमोहन का fea 


नहीं पसीजा, वह गहने लेकर चले गए | 


कुछ रोजु तो सावित्री उसी तरह पड़ी रही। जो. 


कुछ घर में सामान था, उसी से दिन बिताती । लेकिन 
वह सब भी समाप्त हो गया । तब वह मजबूरन अना 
थाश्रम में चली आई । सिलाई वरोरह करके पेट भरती | 
लेकिन उसके जीवन का आधार तो पति-दुर्शन था 
उसके बिना वह नहीं रह सकती थी। _ 
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पति के प्रेम में बह इतनी मतवाली थी कि जब 
ब्रजमोहन का वेश्या के यहाँ जाने का समय होता तो 
वह वेश्या के द्वार के पास खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा 
करती, इसी प्रकार उनके दर्शन हो जाले थे, इसे वह 
सौभाग्य समझती थी | 


AMET देवी 
® ® 8 
‘सरस्वती’ के एक लेख का उत्तर 
CN 


| दु” के जुलाई के अङ्क मै FA आधुनिक 

शिक्षा पर दृष्टिपात” शीषक एक लेख 
लिखा था । इस लेख पर टिप्पणी करते हुए एक 
दयानन्द जी नामक महाशय ने 'सरस्वती? के सितम्बर 
मास के अङ्क में “ “चाँद? के लेखक की चोरी” शीर्षक 
एक लेख लिख मारा है । इस लेख में लेखक महाशय 
ने यह सिद्ध करने की चेश की है कि मेंने अपना लेख 
अमर” में कई वर्ष पूर्व प्रकाशित श्री० जगेश्वरनाथ 
वर्मा के आधुनिक शिक्षा और उसकी त्र॒टियाँ? की 
नक़ल करके लिखा है | 


लेखों को पढ़ लेने के बाद में नहीं समझता कि 


| कोई व्यक्ति भी मेरे लेख को वर्मा जी के लेख की नक्रल 


समझेगा । शायद्‌ दयानन्द जी ने वर्मा जी के लेख के 
कुछ अंश देख कर ही यह faa मारा है कि वह चोरी 
है। परन्तु उन्होंने इस बात का विचार भी न किया 
कि वे अंश ‘ze’ हैं। रहा भावों की समता के 
विषय में, सो एक ही विषय पर लिखे जाने वाले जेखों 
सें भावों की समता अवश्य होगी । में यह सिद्ध कर 
सकता हूँ कि ‘mize’ अंशों के अतिरिक्त मेरे लेख में 
चमो जी के लेख का एंक शब्द तक नहीं हे । 


लेखक ने इस प्रकार की जो अनगंल बातें लिखी 
हैं, उन पर मुझे इतना mat नहीं, जितना कि 
“सरस्वती? के सम्पादक पर है, जिन्होंने बिना छान-बीन 
किए वह लेख प्रकाशित कर दिया । मुझे आशा है कि 


भविष्य में लेखक और सम्पादक दोनों ही ऐसे लेखों . र 


को प्रकाशित करने के पर्व सत्यता का पता लगा लिया 


` करेंगे । | | 
“-श्यामनारायण बैजल = 
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पारिवारिक व्यवस्था 


भ रतवषं में अविद्या के कारण जहाँ अनेकानेक ` 


बुराइयाँ फैली हुई हैं, वहाँ पारिवारिक 

` अव्यवस्था भी एक महान और दुखदायी बुराई है, जो 
धीरे-धीरे अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दू-परिवार, हिन्दू-जाति 

और हिन्दू-समाज को प्रलय की ओर बड़ी शीघ्रता से 

aia लिए जा रही है। यह सुधार का युग है। हर 

एक विषय में सुधार हो रहे हैं, पर पारिवारिक व्यवस्था 

की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, यद्यपि 


` यह भी एक मुख्य विषय है। 


खी-स्वतन्त्रता,अछ्तो द्वार, BS APSA और स्वराज्य 


at क्या पारिवारिक जीवन सुखमय हुए बिना किसी 


प्रकार का लाभ पहुँचा सकते हैं ? _ | 

_ सास और बहुओं का द्रेषपूरण व्यवहार सभी 
जानते हैं। सास तो बहुओं at बुराई करते नहीं 
थकतीं | “गहने नहीं पहनती, किताबें हो पढ़ा करती है, 
घर का और कुछ काम नहीं करती । यह सब कलियुग 
ओर लड़कियों के पढ़ाने का फल है। पुराने ज़माने में 
यह बातें कहाँ थीं। एक लहँगा-हुपशा साल भर में 
बनता था? अब तो दिन भर में चार बार वस्त्र 
बदलना चाहिए |? 

_ उधर पति महाशय यह सब सुनते हैं, फिर भी 
चुप ही रहते हैं! यदि कभी पत्नी को वाक्यवाण 
असह्य होने के कारण रोते हुए देख लेते हैं, तो उबल 


_ पड़ते हैं -“रोने-धोने से यहाँ नहीं चलेगा । रोना है 


तो चली जा अपने बाप के घर।” जिसका हृदय पहले 
से ही वाग्वाणो से बिधा हुआ हो, उसके हृदय पर इन 
वचनों का क्या प्रभाव होगा, इसे तो बही जान सकती 
हैं, जिनके साथ निव्य-प्रति ऐसा व्यवहार होता है। सास 


शौर बहू का ही झगडा नहीं, यह तो सारे परिवार 


का काम ही हो गया। जिसे देखो, किसी दूसरे से 


झगडा करता हुआ पाया जाता है। ननद भोजाई के. 
साथ, देवरानी जिठानी के साथ, भाई भाई के साथ और 


पुत्र माता के साथ । 


सुह-कलह का परिणाम बालकों के प्रति कितना - 
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घातक होता है, यह विचारणीय है ! बच्चों का हृद्य 
बड़ा कोमल और अनुकरणशील होता है। उन्हें जिस 
समय देश-सेवा और प्राणीमात्र से प्रेम करने की 
शिक्षा देनी चाहिए, उस समय उन्हें परिवार वालों से 
घृणा ओर बराबरी के लड़कों से लड़ना सिखलाया 
जाता है। प्रत्येक घर में यही देखने में आता है कि जब 


से बचा होश सँभालता है, तभी से उसके अभिभावक _ 


उसके कोमल हृदय में seat, द्वेष, स्वार्थपरता आदि 
के दूषित भाव भर देते हैं । 

वे नवयुवक, जिन्हें अपना जीवन उपयोगी कार्यों 
में लगाना चाहिए, पारिवारिक कलह से तङ्ग आकर 
अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगते हैं! दिन भर 
नौकरी करके सन्ध्या को थके हुए घर आने पर उन्हें 
क्या सुख मिलता है? एक कोने में माँ मुँह फुलाए 
बैठी है, दूसरे कोने में खी । | 

ग्रह-कलह के कारण अधिकांश नवयुवक अपना 
अमूल्य समय मित्र-गोष्ठी में व्यतीत करके उचित और 
अनुचित प्रकार से अपना मनोरञ्जन करते हैं! मनो- 


रञ्जन की सबको आवश्यकता है ! बिना इसके जीवन 


नीरस और शुष्क रहता है । यदि घर में शान्ति और 
रेम रहे, एक-दूसरे के मनोरन्जन का विचार wd, तो 
यही नवयुवक BAIS उस समय को, जिसे वे 
व्यर्थ ही व्यय करते हैं, पारिवारिक सुधार में लगाएँ | 
जब तक सासों का निरङ्कुश शासन, ननदों के हृदय 
को बेधने वाले वाग्वाण, पतियों की सीमा-रहित 
उपेक्षा, नवयुवतियों की मौन-व्यथा, बच्चों की अनुचित 
शिक्षा और नवयुवकों का अबुचित मनोरञ्जन भारतवर्ष 
में घर-घर व्याप्त है, तब तक देश का उद्धार यदि अस- 


_स्भव नहीं, तों कष्ट-साध्य अवश्य है। 


«Sy सम्भ्रान्त तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति भले ही देशो- 
डार की आन्ति में अपना जीवन उत्सग कर दें, पर जब 


तक पारिवारिक दुशा न सुधरेगी, तब तक सच्चा सुख 
नहीं मिल सकता । बिना जड़ मजबूत हुए पेड़ फल्न-फूल 
नहीं सकता । पारिवारिक आनन्द प्रात होने पर ही सब | 
` कामों में सफलता प्रात हो सकती ह! ` 


ore 


बड़ाल की महिलाओं के 
राजनीतिक कार्य 
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भा रत के प्राचीन काल में स्त्रियों को जीवन के 
सभी क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता थी । वैदिक, 
पौराणिक और बौद्धिक काल में तो सभ्यता और 
संस्कृति के निर्माण में स्त्रियों का बहुत बड़ा भाग रहा 
है । शासन-प्रबन्ध में भी जब कभी स्त्रियों की आवश्य- 
कता पड़ी है, तो वे कभी पीछे नहीं wi यही नहीं, 
युद्ध-चेत्रों में भी काम पड़ने पर, वे सबसे आगे रहीं । 
भारत के इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, जब 
कि भारतीय वीराङ्गनाओं ने अपने युद्ध-कौशल और 
वीरता से संसार को चकित कर दिया है। परन्तु 
. इसके बाद देश में पठानों और qual का आधिपत्य 
हुआ और उस समय से भारतोय महिलाओं का 
पतन आरम्भ FAT! उसी ज़माने से हमारे देश की 
स्त्रियों की दशा दिनोंदिन खराब होती गई । देश के 
सौभाग्य से राजा राममोहन राय का सुधार के चेत्र 
में पदापंण हुआ और उन्होंने देश में और विशेषतः 


बङ्गाल में फैली हुईं कुरीतियो के विरुद्ध आवाज उठाई । 


सबसे अधिक ध्यान उन्होंने स्त्रियों की दुरवस्था की 
ओर दिया और उनके थोड़े ही प्रयरनों से हिमालय से 
केप sata तक लोगों के विचारों में क्रान्ति फैल 
गई |और स्त्रियों के साथ विवेकपूरा व्यवहार होने 
watt स्त्रियों को शिक्षा दो जाने जगी और परदे को 
दूर करने का प्रयत्न आरम्भ हुआ ! बङ्गाल की स्त्रियाँ 
सबसे आरे बढ़ीं और उन लोगों ने समाज-सुधार का 
काम अपने हाथों में लिया । इसके बाद शीघ्र ही वह 


_ समय आया, जब खियो ने सामाजिक सेवा के चेत्र 


` से आगे बढ़ कर राजनीतिक चेत्र में प्रवेश किया और 


पुरुषों के साथ वे राजनीतिक आन्दोलन में सम्मिलित 
हुई । श्रीमती दास, डॉ० कादस्बिनी गाङ्गली, श्रीमती 
स्वणंकुमारी देवी, उनकी सुयोग्या पुत्री श्रीमती azar 


देवी सर्वप्रथम बङ्गाल के राजनीतिक संग्राम में आगे 


We | इसके बाद डेल्ीगेट के रूप में कॉङग्रेस पण्डाल 
में सम्मिलित होना और पाको में राजनीतिक सभाओं 
में व्याख्यान देना तो स्त्रियों के fae साधारण बात हो 
गई। कलकत्ता की पिछली कॉड्ग्रेस में तो बङ्गाल 
की स्त्रियों ने ,राजनीतिक काय-क्षेन्न में पूर्वीयता का 
एक नया उदाहरण उपस्थित कर दिया । इस अवसर 
पर बङ्गाल के राष्ट्रीय महिल्षा-सङ्घ ने सर्वप्रथम महिला 
स्वयंसेविका दुल को सङ्गठित किया था और श्रीमती 
लतिका बसु ने बड़ी योग्यता के साथ दल का सञ्चालन 


_ किया । साइमन-कमीशन के दूसरी बार आने के कारण 


बङ्गाल की स्त्रियों का बड़ा जबरदस्त सङ्गन हो गया २ 
आर वे राजनीतिक चेत्र में पूर्णरूप से था गई'। साइ- 
मन-कमीशन के बहिष्कार के लिए स्त्रियों की प्रथम विराट 
सभा हुई और परदे को त्याग कर स्त्रियाँ उसमें सम्मि- 
लित हुईं । राजनीतिक आन्दोलन में उन लोगों ने 
अपनी जोरदार वाजु उठाई। स्त्रियों का यह सङ्ग- 
ठन केवल विरोध-सभा में ही समाप्त नहीं हों गया, 
वरन्‌ देश के राजनीतिक कार्यों में उसने जड़ पकड़ ली । 
: इस सङ्गठन ने बङ्गाली खियों की प्रथम राजनीतिक. 
संस्था, महिला राष्ट्रीय सङ्घ में नवजीवन का सञ्चार 
किया और श्रीमती जानकी बसु की अध्यक्षता और 


श्रीमती लतिका बसु के मन्त्रि में सङ्घ का काम 


बड़े जोरों से आरम्भ. हुआ । डॉ० प्रभावती दास गुप्ता 
की गिरफ्तारी पर इस राजनीतिक संस्था की ओर से 
सावंदेशिक विरोध किया गया। सत्याग्रह आन्दोलन 


` दूसरा कारण हुआ, जिसकी वजह से केवल बङ्गाल की 
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ही नहीं, वरन्‌ समस्त भारत की स्त्रियों में राजनीतिक 
जागृति फेल गईं। महात्मा गाँधी ने नमक के अपने 
ऐतिहासिक धावे में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया, 
परन्तु भारतीय ख्रियों ने देश की स्वतन्त्रता के लिए 
अपना नया मार्ग निर्धारित किया । महात्मा जी के 
मना करने पर भी बम्बई और गुजरात की feat ने 
श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती कमला देवी चट्टो- 
पाध्याय के नेतृत्व में भयङ्कर दमन के सुक्राबले में नमक- 


क़ानून को तोड़ने के लिए धावे faci विदेशी नौकर-. 


शाही के हाथों उन लोगों ने बड़े-बड़े कष्ट सहे, किन्तु 
अपने कष्ट-सहन और सञ्चाओं द्वारा उन्होंने अन्त में 
विजय प्राप्त की बम्बई और मद्रास की feat ने आर- 
तीय खियो के पुरुषार्थ और योग्यता कों अले प्रकार 
प्रकट कर दिया । | 
बङ्गाल की स्त्रियों के कष्टों का प्याला लबालब 
भर गया था । Ta समय qua के केन्द्र-स्थल मिदनापुर 
के दमन-सम्बन्धी Mew समाचारों से अखबारों के 
कलेवर भरे रहते थे। खियो ने घोर कष्ट सहन किया 
आर उसका उन्हें प्रतिफल भी मिला । सत्याग्रह Beale 
` लन के समय कलकत्ते में श्रीमती sar देवी और 
कुमारी ज्योतिमंयी के उद्योग से एक दूसरी नई 
संस्थाका जन्म हुआ। दोनों संस्थाओं ने मिल कर 
विलायती चीज़ों की दूकानों पर धरना देने का काम 
अपने हाथों में लिया और इन्हीं संस्थाओं का ही 
Tae था कि कलकत्ते में एक कोने से लेकर दूसरे 
कोने तक विलायती कपड़ों का बहुत सफल बाँयकाट 
. हुआ। बङ्गाल सरकार की सभाएँ न करने की आज्ञा 
के विरोध में कलकत्ते में महिलाओं का जो विराट 
जुलूस निकला और कड़ी सर्दी में जिस प्रकार वह घण्टौं 
बैठा रहा, वह घटना बहुत दिनों तक लोगों के हृदयों में 
ताज़ी बनी रहेगी । बेथ्यून कॉलेज की घटना स्त्रियों की 
निर्भीकता का दूसरा उदाहरण है | इस समय भी कल- 
कत्ते में नारी-सत्याग्रह समिति द्वारा विलायती कपड़े पर 
पिकेरिङ्ग हो रही है और बङ्गाल के बाढ़-पीढ़ितों की 
सहायता का काम महिला राष्ट्रीय सङ्घ ने अपने हाथों 
में ले लिया है । महिला-सङ्घ का काम बङ्गाल प्रान्तीय 
काँड्ओेस कमिटी की भाँति उसके साथ-साथ चल रहा 
है। 'आनन्द्म5' नाम से एक तीसरी संस्था श्रीमती 
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लावण्यप्रभा द॒त्त के उद्योग से स्थापित हुईं है। इस 
नवजात संस्था की कार्यवाहियाँ भी बहुत आशा- 
जनक हैं । 

इस प्रकार बङ्गाल की स्त्रियों में छिपी हुईं शक्ति 
अब प्रकर हुईं है। मनुष्य के अन्दर छिपी शक्ति आवश्य- 
कता और अवसर उपस्थित होने पर प्रकट हुआ करती 
है। राजनीतिक आवश्यकता ज्वालामुखी की भाँति 
होती है, जो समय आने पर भइक उठती है। बङ्गाल 
की स्त्रियों ने देश की आजादी के लिए जो राजनीतिक 
यत्न शुरू किए हैं, वह आशा से बाहर की बात नहीं 
है । वे अपनी पश्चिमी बहनों की भाँति अपनी विशेष 
सुविधा के लिए आन्दोलन नहीं करतीं । उनका ध्येय 
तो अपने देश को विदेशियों के चङ्गल से छुड़ाना है। 
उनका विश्वास है कि स्वतन्त्रता के प्राप्त हो जाने पर 
समस्त सङ्घर्ष आप ही बन्द हो जाएँगे और अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग बहुत सरल हो जायगा । उनका उद्देश्य 
संसार की भलाई का है। वे सङ्कीण राष्ट्रीयता से घृणा 
करती हैं। वे अपने देश की परम्परा का पूर्णरूप से 
पालन करते हुए अपने त्याग और कष्ट-सहन के द्वारा 


देश में स्वतन्त्रता और शान्ति स्थापित करना चाहती 


हैं। वे नम्र से नत्र और साथ ही कडोर से कठोर हैं। 
आवश्यकतानुसार वे अपनी इन शक्तियों का परिचय 
देती हैं । भारतीय दर्शन-शास्त्र में उनकी संज्ञा महा- 
साया और महाशक्ति के नाम से की गई हे । 


"7 कुमारी अरुणवाला सेन गुप्ता,एम ०ए० (लिबडी) 
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हि सी देश में स्त्रियों की क्रानूनी स्थिति और 
देश की प्रचलित वास्तविक सामाजिक 
स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर हो सकता है। चीन की 


खियों और विशेषतः नाबालिग कन्याओं को बहुत. 
समय से उससे कहीं अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है, जो 


अदालतों द्वारा उन्हें प्राप्त होती फिर भी व्यक्तिगत 


: रूप से किसी भी व्यक्ति को उतना ही संरक्षण प्राप्त 


है, जो क़ानून द्वारा उन्हें हासिल होता है। इसी 
विचार से चीनी स्त्रियों के लिए कौटुस्बिक सम्बन्ध और 
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_जायदार्दा पर अधिकार सम्बन्धी जो नए क़ानून बने हैं, 


दिसम्बर, १४३१ | 


वे उनके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 
नया कानून और feat 

नए क़ानून के अनुसार स्त्रियों और पुरुषों का पद्‌ 
समान है। इस सिद्धान्त का निर्धारण पहले-पहल सन्‌ 
१३२४ में कैपटन की क्योमिण्टान राष्ट्रीय कॉड्रेस में 
हुआ था। स्त्रियों को जायदादों पर बराबर का अधि- 
कार है, वे चाहें तो अपनी जायदाद we और बेचना 
चाहें तो बेच ,सकती हैं। उनको तलाक का भी पुरुषों 
के समान अधिकार प्राप्त है। इसके पहले यहाँ स्त्रियों 
को ये अधिकार नहीं प्राप्त थे। 

विचाह-सस्बन्धी कानून 

चीन में पहले विवाहों के सम्बन्ध में सरकार कोई 
भाग नहीं लेती थी। विवाह वर-वधू या उनके अभि- 
भावकों के बीच की बात होती थी। वर और कन्या 
परस्पर नज्ञरें भेंट करते थे और जो अतिथि या 
अन्य लोग उपस्थित होते थे, वे ही अपनी साधारण 
स्वीकृति देते थे। सगाई ( विवाह की बातचीत ) को 
वहाँ उतना ही महत्व feat जाता था, जितना विवाह: 
संस्कार को । यदि किसी की सगाई हो जाय, तो वही 
विवाह होना लाज़िमी समझा जाता था। अब नए 
क़ानून के अनुसार भी सगाई को प्रायः वही महत्व प्राप्त 
है, जो पहिले था। परन्तु saat दफ्रा में यह बात 
जोड दी गई है कि सगाई स्त्री और पुरुष की इच्छा से 
तय होगी । अब सामाजिक रूप से, विशेषतया शिक्षित 
समुदाय में, पुरुष और स्त्रियाँ अपनी इच्छा से ही 
अपने जीवन के साथी को चुनती हैं और क़ानून केवल 
इस चुनाव पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा देता है 
अर जब कभी कोई विपरीत बात उपस्थित होती है, 
तो उसका प्रयोग किया जाता है । सगाई के सम्बन्ध मैं 


ma यह नियम है कि सगाई तोड़ने पर यद्यपि अब भी 


कानूनी हस्तक्षेप किया जाता है और हर्जाने का दावा 
किया जाता है, परन्तु किसी को केवल इस बात पर कि 


. सगाई हो गई है, विवाह करने के लिए बाध्य नहीं 


किया जा सकता । 
पन्द्रह वषे से कम अवस्था की लड़की और सत्रह 


- वषे से कम अवस्था के लड़के का विवाह चीन में नहीं हो 


x 
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सकता | नए क्रानून के अनुसार राज्य की ओर से 
विवाह की रजिस्ट्री नहीं की जाती । फिर भी विवाह का 
खुले तौर पर और दो या तीन गवाहों की उपस्थिति में 
होना आवश्यक है । नए क़ानून में एक महत्वपूर्ण धारा 
यह है कि यदि पुरुष के पत्नी मौजूद है, तो वह दूसरा 
विवाह नहीं कर सकता । एक दूसरी धारा यह भी है 
कि जायज़ सन्तान वही समझी जायगी, जो विवाह के 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुई हो । नए क़ानून में रखेल्ली st का 
ज़िक्र नहीं है। पुराने क़ानून के अनुसार रखेली खी 
के पुत्र का जायदाद पर उसी प्रकार अधिकार होता. 
था, जिस प्रकार असली पल्ली द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र का । 
परन्तु अब नए क़ानून के सुताबिक्र असली पत्नी की 
सन्तान-पुत्र और कन्या दोनों-का जायदाद पर बरा- 
बर का अधिकार माना गया है और रखेली खरी की 
सन्तान का नहीं। | 


सम्पत्ति ओर fart 


चीन के पुराने क़ानून में स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधि- 
कार नहीं था । पहिले चीनी खी अपने मायके से दृहेज़ 
में जो कुछ भी सम्पत्ति लाती थी, वह उसके पति के घर 
वालों की जायदाद में मित्र जाती थी और उस पर 
उसका कोई अधिकार न रहता था। परन्तु अब नए 
क़ानून से यह नियम हो गया है कि खरी की सम्पत्ति 
अलग समझो जाती है। विवाह के समय जो सम्पत्ति स्री 
को भेंट-स्वरूप मिल्ती है, वह तथा are में पति से 
मिलने वाला धन खी की अलग सम्पत्ति रहेगी । | 

तलाक pp 

जिस प्रकार नए क़ानून के अनुसार विवाह में सर- 
कार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, उसी प्रकार तलाक़ के 
मामले में भी सरकार अपनी ओर से कोई दस्तन्दाज़ी 
नहीं करती । यदि पुरुष और स्त्री दोनों तलाक़ के 
लिए तैयार रहते हैं, तो उसके लिए अदालत में 
जाना ज़रूरी नहीं रहता । तलाक़ के बाद सन्तान 
का भार पति पर रहता है, यदि उसके लिए पहिले से 
कोई दूसरी शते नहीं हुई । यदि आपस में मैत्री का . 
सम्बन्ध नहीं है और किसी झगडा अथवा व्यभि. 
चार, Wel से प्रेम, दुव्येवहार, गृह-निर्वासन 
आदि के कारण TAH का अवसर उपस्थित होता है, 


शद्द 


तो वह मामला सरकारी अदालत द्वारा तय होता है ! 
यदि कोई स्त्री अपने पति के घर वालों से ऐसा दुव्यंव- 
हार करती है कि जीवन असह्य हो जाता है अथवा स्त्री 
के साथ ही घर वाले इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, 
तो तलाक़ का कारण उपस्थित हो जाता है। कुछ पश्चिमी 
देशों में तो argam मानसिक कष्टों के कारण भी 
तक्षाक्र दे दिया जाता है। 
जायदाद पर अधिकार 
नए ओर पुराने क़ानून में स्त्रियों के सम्बन्ध में 
सबसे महत्वपूर्ण अन्तर यह हुआ है कि जायदाद पर पुत्र 
की भाँति कन्याओं का भी बराबर का अधिकार माना 
गया है। यह सिद्धान्त बराबर कार्यरूप में परिणत किया 
जा रहा है और अदालतों के निर्णयों में यह व्यवहार में 
लाया जाता है। अब तो यह सिद्धान्त क़ानून की 
पुस्तक पर भी आ गया है। 
--प्रोन हेरल्ड 
® 
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उत्तरी सिन्ध में विधवा-विवाह 


भा रत के अन्य हिस्सों में विधवा-विवाह का 


LS विचित्र है। कुछ भागों में faa 


विवाह के प्रचारकों की बड़ी प्रशंसा होती हे और वे बड़े 
भारी समाज-सुधारक समझे जाते हैं और कुछु प्रान्तों 
में वे गालियाँ भी खाते हैं और व्यभिचार-प्रचारक के 
नाम से विभूषित किए जाते हैं। परन्तु उत्तरी सिन्ध 
` आन्त में विधवा-विवाह की प्रथा बहुत प्राचीन काल से 
ait आती है और वह धमं के अनुकूल समभी जाती 
है। प्राचीन तो वह इतनी है कि वर्तमान पीढी के लोग 
यह बता नहीं सकते कि उसका आदि-काल क्या है । 
`. सिन्ध में विधवाविवाह के रिवाज भी बड़े विचित्र 
प्रचलित हैं । यदि कोई विधवा अपना पुनविंवाह करना 
_ चाहती है, तो उसका विवाह उसके मृतक पति के 
भाइयों में से किसी के साथ हो जाता है और यदि 
सगा भाई न हुआ, तो किसी चचेरे भाई से हो जाता 


है। इस प्रकार के पुनर्विवाह का समस्त अधिकार विधवा 


TOs in, — 


` परिक्रमा नहीं हो 


ल वर्ष २०, ee १ संख्या २ 


के vagy आदि को होता है। पर यदि पति-गृह में कोई 


न हुआ, तो उस अवस्था में पुनर्विवाइ का अधिकार 


विधवा के माता-पिता को होता है और वे जिसे उचित 
समझते हैं, उसके साथ अपनी विधवा पुत्री का विवाह 
कर देते हैं, मगर शर्त यह रहती है कि थे उसके लिए 
वर से रुपए-पैसे न लें और न उसके एवज़ में अपने HAT 
के लिए उसके कुल की कोई कन्या ही लें । पुनविवाह के 
समय पिता पुत्री को केवल एक जोड़ा कपड़े देता है। 
वर भी अपनी ओर से कोई धूम-धाम नहीं करता, केवल 
चार सम्बन्धियों को अपने साथ लाता है | यह सब केवल 
इसलिए होता है कि दूसरे विवाह में सादगी और मित- 


व्ययिता का अनुसरण किया जाय। यह सब तो साधारण 


अवस्था में होता हे, किन्तु यदि विधवा अपने शतक पति 
के किसी सम्बन्धी से पुनविंवाह नहीं करना चाहती, 
तो उसे इस बात का पूरा अधिकार है कि वह जिस 
व्यक्ति से चाहे, विवाह कर ले। उस अवस्था में निर्वाचित 
पति को मृतक पति के कुटुम्बियों को २४०) नक्रद 
और विवाह के लिए एक कन्या देनी पड़ती है। 


इस प्रकार सब बातें परस्पर स्वीकृति से होती हैं । 

पर यदि विधवा अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध 
किसी व्यक्ति से विवाह करना चाहती है, तो वर और 
वधू दोनों अपने-अपने घरों को त्याग कर निकल आते 
हैं और एक छोटी कन्या उन दोनों का गठ-बन्धन कर 
देती है। गठबन्धन हो जाने के बाद वे एक भाडी में 
आग लगा कर उसी की सात बार परिक्रमा कर लेते हैं । 
इस क्रिया को “बूटोसारन” कहते हैं। यदि अग्नि की 
सकती, तो किसी st की सात 
परिक्रमा करते हैं और इस प्रकार घुनविवाह हो जाता 
है। इस प्रकार का विवाह भी समाज में प्रचलित और 
स्वीकृत है। विवाह हो जाने के पश्चात्‌ यदि ये दुम्पति 
अपने-अपने परिवार में फिर जाना चाहते हैं। तो वे 
पञ्चायत के सामने उपस्थित होते ड़ । वहाँ बाह्मण उन्हें 
तिलक लगाता है और वे अपने कुटुम्ब में फिर सम्मिलित 
कर लिए जाते हैं। उस अवस्था में वधू को अपने प्रथम 
पति के घर के सब गहने वापश्च कर देने पड़ते हैं । 


“सिन्ध ऑबज़बर 
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१२ बजे रात ( “मारकोलाईछड वैक्स' दारा सोन्दरय-दृद्धि ). 


र 


सी अङ्क में अन्यत्र हम उस मुक्रदमे की कायवाही 

ड्‌ का विवरण दे रहे हैं, जिसमें एक २७ वर्ष के 
हिन्दू पर अपनी १० वर्षीया बाल-पली पर बलात्कार 
का अभियोग लगाया गया था । इस प्रकार के पेशा- 
चिक कृत्यों के मुक्रदमे आए-दिन होते रहते हैं, परन्तु 
इस मुक्रदुमे में एक आश्चयंजनक बात यह हुई कि 
अभियुक्त सहायक सेशन्स जज की अदालत से साफ़ 
छोड़ दिया गया था। मुक्रदमे की पूरी कार्यवाही पढ़ 


लेने पर हम यह नहीं समझ सके कि माननीय जज 


ने इस पैशाचिक कृत्य के अपराधी को किस आधार पर 
निदोष कह कर छोड़ दिया। जूनाना अस्पताल में इस 
दस वर्षीया बालिका की अल्ली-भाँति परीक्षा की गई थी 


` और उस परीक्षा से यह सिद्ध हो चुका था कि उक्त 


बालिका के साथ बलात्कार किया गया था- उचित 
माग से ही नहीं, अनुचित मार्ग द्वारा भी। ऐसे मुक्रदमों 
में इस प्रकार के waa होने से जनता पर क्या 
प्रभाव पड़ेगा, इसका अन्दाजा पाठक भली-भाँति लगा 


_ सकते हैं। 


_ हमें हषं इस बात का है कि द्वाईकोर्ट के माननीय 
चीफ़ जस्टिस ने इस फ़ेसले की dla आलोचना को है 
ONT साथ ही न्यायाधीश महोदय की wear भी की 
है। चीफ़ जस्टिस महोदय ने अपने फ्रेसले में इस विषय 
पर जो कुछ लिखा है, उसका सार इस प्रकार है :-- 

_ “जिस समय यह दस वर्ष की बालिका जनाना 
Naa में लाई गई, उस समय उश्वकी दशा बड़ी 


` शोचनीय थी । उसे १०३ डिग्री का ज्वर चढ़ा हुआ था 


झौर उसकी गुसेन्द्रियों पर गहरे घाव थे । इस बालिका 
ने लेडी डॉक्टर तथा अन्य दो व्यक्तियों के सामने पूरा 
हाल सुनाया था । | 
“जब मुक्रदमा सेशन्स कोटे में पहुँचा तो इस 
बालिका ने इस बात को अस्वीकार किया कि उसके 
साथ बलात्कार हुआ था। इसी आधार पर माननीय 
जज ने अभियुक्त को निर्दोष कह कर छोड़ दिया । मि० 
घिलदियाल के ga waa ने हमारे सामने यह स्पष्ट कर 
दिया है कि उन्हें (मि० घिलदियाल को ) किसी निर्णय 
पर पहुँचने की ऐसी अद्भुत विधियों में घोर परिवर्तन 
करना चाहिए ।” | 


हाईकोटे ने इस फसले को अन्यायपूरणं कह कर 
अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास का दण्ड दिया है। 
हमें आशा है कि न्याय के आसन पर बैठने वालों की 
आँखें इन शब्दों से खुल जायगी और इन मूक अब- 
wat को भविष्य में वास्तविक न्याय मिलेगा । 

चीफ़ जस्टिस महोदय ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पासं 
एक पत्र इस आशय का भेजा है कि उक्त बालिका को 
कोई यूरोपियन अथवा भारतीय महिला अपने पास 
रख ले या वह किसी सार्वजनिक संस्था में भेज दी जाय । 
हमें आशा है कि हिन्दुओं में से कोई ऐसा घराना अवश्य 
सामने आएगा, जहाँ इस बालिका की Tat तथा शिक्षा- 
दीक्षा हो सके । हम नहीं कह सकते कि अब भी धर्म 
के ठेकेदारों और “अष्टवर्षा भवेत गौरी ...... के मानने 
वालों को कुछ चेत होगा या नहीं ! 
2 ee ह 
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_ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
सी मास में हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्न का अधिवे- 
ड्‌ शन माँसी में होने वाला है। सम्मेलन ने 
हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि, प्रचार तथा प्रसार में जो 
. कुछ काम किया है, वह किसी पर अविदित नहीं । 
परन्तु अब समय आ गया है, जब सम्मेलन को अपनी 
कार्य-प्रणाली में कुछ परिवर्तन करना चाहिए । सम्मेलन 
ने अब तक “साहित्यिक बातों पर अधिक ज़ोर दिया है 
` और उसका अधिकांश कार्य उसी दिशा में हुआ है। 
परन्तु अब, जबकि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई है ओर शीघ्र 
ही राष्ट्र के सारे कार्य हिन्दी में होने की सम्भावना है, 
सम्मेलन को 'साहित्य' शब्द के अर्थ को अधिक व्यापक 


बना देना चाहिए। इस दिशा में कम से कम दो कार्यं 


ऐसे हैं, जिनको अभी से प्रारस्भ कर देने की आवश्यकता 
है। एक तो अङ्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के उन 
शब्दों को, जो हिन्दी में अधिक पयोग में आते हैं, 
हिन्दी रूप देना । दूसरा, वैज्ञानिक विषयों -जैसे 
चिकित्सा-शाञ्न, रसायन, जीव-विद्या आदि--के शब्दों 
का हिन्दी में अनुवाद | ; 
ध्यान देने पर पता चलता है कि इन दोनों बातों 
के विषय में हिन्दी में बड़ी 
भिन्न लेखकों, भिन्न-भिन्न मेसों, भिन्न-भिन्न संस्थाओं की 
इस विषय में अपनी प्रणाली हे, जिससे हिन्दी पाउकों 
में बहुत श्रम फेलता a) हमें आशा है, सम्मेक्षन के 
अधिवेशन में इन बातों पर कुछ विचार किया जायगा | 
क 


MARA सभा 
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ज्‌ ब से इङ्गलेण्ड की पालामेणट का नवीन निर्वाचन 

हुआ है, तब से गोलमेजु सभा की स्थिति बड़ी 

डावाँडोल हो गई है। एक ओर तो जातीय प्रश्न का 

कोई निर्णय नहीं हुआ, दूसरी ओर सरकार की नीति के 

विषय में द्विविधा हो रही है। अभी तक ब्रिटिश सरकार 


ने अपनी नीति की घोषणा नहीं की, यद्यपि महात्मा 
गाँधी तथा अन्य नेतागण कई बार इस बात पर 


ज़ोर दे चुके हैं। अभी तक यह कहना कठिन है कि 


_ त 


गड़बड़ मची हुई है । fra. 


परन्तु जब वहाँ कविता के स्थान 
'मत-मतान्तरिक दाव-पेंच राज्य करते हैं, तो वह हृदय 


= [ वर्ष १०, खण्ड १, संख्या 2 


राष्ट्रीय सरकार भारत के नए विधान में केन्द्रीय स्वाधी- 
नता भी देगी अथवा केवल प्रान्तीय स्वाधीनता के 
See देकर ही इस स्वतन्त्रता के भूखे सिह को सन्तुष्ट 
करने का उद्योग करेगी; परन्तु जैसे समाचार विदेश से 
आ रहे हैं, उनसे यही विदित होता है कि राष्ट्रीय 
सरकार अभी केन्द्रीय स्वाधीनता देने के पत्त में नहीं 
है । अनुदार-दल के अनेक सदस्यों -माननीय सदस्यों 
तो यहाँ तक कह दिया है कि साइमन कमीशन की 
सिफ़ारिश के आधार पर ही भारत का नवीन विधान 
निर्मित किया जाय | यदि इन बातों में सत्य का कुछ 
भी अंश है, तो गोलमेज़ सभा का अन्त ही समझ लेना | 
चाहिए । इस अन्त का क्या परिणाम होगा, उसका | 
अचुमान हमारे पाठक भली-भाँति कर सकते हैं | 
a # a 


सर इक्बाल 
हा लही में wea में एक सभा सर मुइस्मद 
इकबाल के प्रशंसकों की हुईं थी, जिसमें सर 
इकबाल को एशिया का सबसे महान कवि सिद्ध करने का 


उद्योग किया गया था । इस बात से हमें इतना आश्चर्य 


नहीं हुआ, जितना उस भाषण को पढ़ कर हुआ, जो 
श्रीमती सरोजिनी नायडू ने उक्त अवसर पर दिया था | 
आपने सर इकबाल की कविता की प्रशंसा करते हुए कहा 
था कि सर इकबाल ने अपनी कविताओं. द्वारा शान्ति-. 
स्थापन में बड़ी सहायता की ई। यदि सुसलमानों के 
हदयों में हिन्दुओं के प्रति घृणा पैदा करके राष्ट्रीयता की 
जड में कुल्हाड़ा मारने का नाम शान्ति-स्थापन है, तो 


हम श्रीमती नायडू के कथन का समर्थन कर सकते हैं । 


परन्तु दुर्भाग्यवश बात वैसी नहीं है। हिन्दु: सुस्लिम- 
वैमनस्य से इमारे देश को जितनी हानि हो रही है, वह 
अकथनीय है, और इसका उत्तरदायित्व सर इकुबाल 
जैसे मुस्ल्षिम नेताओं पर कितना है, इसे वे सभी . 
जानते हैं, जिन्होंने सर इकबाल के कुछ समय पूर्व के 
आषण पढ़े होंगे । कवि का हृदय बड़ी ऊँची चीज है, 
पर राजनेतिक तथा 


किसी भो देश के लिए केवल हानिकर ही सिद्ध होता है। 


बिजली से चलने वालों रेले 
ज्यों-ज्यों वाणिज्य और कला-कौशल में उन्नति 
होती जातो है, आवागमन के साधनों में भी परिवर्तन 
होता जाता है । जहाँ पहले बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ो, उँट 
आदि से आवागमन का कार्य चल जाता था, वहाँ अब 


रेलगाड़ी और मोटर आदि से भी कार्य चलना कठिन 


प्रतीत होता है । हवाई जहाज़ के निर्माण से कई 
समस्याएँ हल हो गई हैं और कई कठिनाइयाँ सरल 
हो गई हैं, फिर भी सब से बड़ी कठिनाई है वायु-विजय । 


अभी जब तक यह कठिनाई दूर नहीं होती, संसार को 
lal और मोटरों से ही अधिक कार्य लेना है। 


रेलगाड़ी का स्थान आवागमन के साधनों में बहुत 
ऊँचा है और बहुत आवश्यक है। परन्तु विज्ञान की 
उन्नति के साथ-साथ रेलगाड़ी में भी परिवतंन होते जा 
रहे हैं। सब से बड़ा प्रश्न रेलगाड़ी की गति का है। पहले 
सवारी-गाड़ी आदि बीस मील प्रति घण्टा चल लेती. 


_थी तो इम समकते थे कि बड़ी मञ्जिल मार ली ; न हमें 


उस गाड़ी का प्रत्येक स्देशन पर खड़ा होना अखरता 
था। परन्तु आज ४० मील प्रति घण्टा की रफ़्तार भी 
हमें कम मालूम होती है और हमारी इच्छा होती हे 
कि रेलगाड़ी हमारे दो स्टेशनों के बोच कहीं set ही 
नहीं । दूसरा प्रश्‍न है रेलगाड़ी चलाने के व्यय का। 
कोयले से चलने वाले tna काफ़ी व्यय करा लेते हैं 
और gar देते हैं सो अलग । 

इन प्रश्नों को हल करने के लिए ही कुछ देशों में 
बिजली से चलने वाली रेलों का आविष्कार किया गया 
था । और अब अनुभव से पता क्वगता है कि इस प्रकार 


को रेखगाड्यो की गति अधिक होती है, और व्यय कम हॉलेणड ... .. मथ, 


होता है | साथ ही ge का प्रश्न भी हल हो जाता et 
आरतवर्ष में पहल्ले-पहल जी० आई० पी० रेलवे ने बस्बई 

से थाना तक, फिर बम्बई से कल्याण तक बिजली की 
रेले चल्नाई थीं। नीचे लिखे नकुशो से पता चल्नेगा कि 
भिन्न-भिन्न देशों में कितने मील बिजली की रेलें दौड़ती 
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इन सब में, विचार करने पर, स्विटज्ञरलैण्ड का 
पहला नस्बर है, क्योंकि छोटा-सा देश होते हुए भी 
उसमें बिजली की लाइनें १,९४२ .मील हैं। यह कुल 
लाइनों की लम्बाई का ६६ प्रति शत है। सन्‌ १३२३ 
में हिसाब ama पर पता चला था कि उतनी ही मील 
की बिजली की रेलें चलाने में कोयलों की रेलों से 
लगभग २४ लाख रुपया कम व्यय हुआ था | इङ्गलैण्ड 
में अभी अण्डर ग्राउण्ड लाइनों के अतिरिक्त बहुत कम 
लाइनों पर बिजली से चलने वाली रेल दौड़ती हैं । 

a % % 
९ ९ 
आश्चयेजनक अलाम घडी 

क्या कभी आपने अल्ाम घड़ी सिरहाने रख कर 
प्रातःकाल उठने की चेषा की है? यदि हाँ, तो आप 
मीठी नींद में विन्न अनुभव करके अलार्म घड़ी पर 
अवश्य ही बिगड़े होंगे। आप तो बिगड़ कर ही रह गए, 
परन्तु किसी ने बिगड़ कर एक ऐसी अलार्म घड़ी बनाई है, 
जो आपको कभी बिगड़ने का अवसर न देगी। यह घड़ी 
एकाएक 'टन-टन' नहीं बजाती | इसका सम्बन्ध एक गैस 
के चूल्हे से होता है, जिस पर रात को एक डेगची मैं 
पानी भर कर रख दिया जाता है। समय होते ही यह 
घड़ी उस चूण्हे को जला देती है । पानी गर्म होते ही 
एक प्याले में गिरता है और चाय तैयार हो जाती है। 
तब घण्टी बजती है। आप जब उठ कर चाय का प्याला 
सामने देखेंगे, तो घडी पर बिगड़ना भूल जायेँगे। 

एक दूसरे महाशय ने इस घड़ी में ऐसा प्रबन्ध 
किया है कि घण्टी न बज कर उसके द्वारा ग्रामोफ़नोन का 
रिकार्ड बज उठता है और आप जब उठते हैं तो सङ्गीत 
का आनन्द लूटते हुए उठते हैं । 

& ऋ % 
एक अद्भुत कील 

इटली में नेपल्स के पास एक भील है, जिसके 

विषय में बड़े अद्भुत समाचार प्रकाशित हुए हैं। कहा 


जाता है कि दिन में कई बार झील का सारा पानी कहीं . 


गायब हो जाता है तथा उसकी सतह सूख जाती है और 
कुछ समय बाद झील फिर बालब भर जाती है । जब 
पानी सूखता है तो चारों ओर घना कुहरा छा जाता है। 

जब पानी फिर आता है तो कुहरे का नाम भी नहीं रहता। 


सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी 
अब तक PAST की एक रेलगाड़ी ६८8 Ma प्रति 
घण्टा की रफ़्तार से चलती थी, और संसार की सब 
से तेज़ गाड़ी कहलाती थी, परन्तु अब इङ्गलेण्ड की ग्रेट 
वैस्टने रेलवे की एक गाड़ी ने प्रति घण्टे ६३२ मील 
प्रति घण्टा aa कर ast की गाड़ी से वह गौरव छीन 
लियाहै। | 
a a 
र्‌ 
आदमी का पासल 
हाल ही में बेलजियम के एक सम्पादक ने अपने को 
पोस्टल पासंल द्वारा बुसेश्स से लण्डन भेजा। दुनिया 
में अब तक ऐसा विचित्र पासंल सुनने में नहीं आया। 
सम्पादक जी ने जनरल पोस्ट-ऑफ़िस में अपने को 
रजिस्टर्ड करवाया, उन पर GIT साटा गया, पोस्ट- 
ऑफ्रिस की मुहर पड़ी और हजरत हवाई जहाज्ञ के 
पार्सल वाले कमरे में एक कुर्सी पर रख दिए गए। उन्हें 
लन्दून तक पहुँचने में कुल २ पौण्ड म शि० wd हुआ । 
यदि वह पासंल न होकर सुसाफ्रिर बनते, तो ४ पौण्ड 
देने पड्ते। जनरल पोस्ट-ऑफ़िस ने अब से ऐसा ज़िन्दा 
पासंल लेना अस्वीकार कर दिया है। 
क क्षे नु 
नया पेट्र 
मोटर रखने वालों के लिए यह एक खुशखबरी 
होगी कि एक ,फ्रान्सीसी आविष्कारक ने ऐसे पेट्रोल का 
आविष्कार किया है, जिसमें आग नहीं लगती । यदि 
अनुभव के बाद यह उपयोगी सिद्ध हुआ, तो अनेकों 
दुघेरनाएँ इससे बच जाएँगी । | 
a 


: क करा 
बिना शोर करनें बाला टाइपराइटर 


जर्मेनी में एक ऐसे राइपराइरर का हाल ही में 


आविष्कार हुआ है, जिसके उपर एक शीशे का ढकना 
होता है। यह ढकना जब बन्द रहता. है, तो टाइप करते 
समय ज़रा भी शोर नहों होता। जब ढक्कन खोलना 
होता है, जैसे काराज़ निकालने या चढ़ाने के. लिए, तो 
नीचे लगी हुईं एक कील को पैर से दबा दिया जाता है 
ओर cea स्वयं ही खुल जाता है। कीज्ञ पर से पैर 
उठाते ही ढक्कन स्वयं बन्द हो जाता है। _ 
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हाथ का मोज़ा बुनने की विधि 


Ss ———्ि् 


स मोज़े में पाँच लोहे की सत्लाइयाँ लगती हैं 
आर बहुत जढदी ही बन जाता हे । 


मोज़े का आरम्भ-- 


. पहले बीस फन्दे डालो। फिर दूसरी सलाई में 
इसके साथ ही बीस फन्दे डालो तथा तीसरी सलाई में 
भी बीस फन्दे डालो | चौथी सलाई से बुनना होगा। 
चौथी सलाई को आरम्भ के Gel में, जहाँ से सूत में 
गाँठ देकर पहला फन्दा डाला था, वहाँ से दो Hes 
सीधे, दो उलटे डुनो । 

इस प्रकार करने से सलाइयों का चक्र बन जायगा | 
इस प्रकार चार इञ्च बुनो । फिर अँगूठा gaat होगा। 
अब पाँचवीं सलाई लेकर, जहाँ ख़तम होता है, वहाँ 
का एक फन्दा बढ़ा कर पाँचवों सलाई में डाल दो। 
अब दूसरी लाइन शुरू होगी। इस प्रकार वे फःदे बढ़ 
जायेंगे और जाली पड़ जायगी। अब यदि अँगूठे के 
MA में खुला रखना हो तो बन्द कर दो, नहीं तो 


` दो-दो घर एक-एक सलाई के घटा कर बन्द कर दो । 


अब चक्र को दो इञ्च gals फिर पहली उंगली 
बुननी होगी । चक्र में ९६ फन्दे बढ़ा दो और दो सला- 
gal में कर लो । तब १४ Ge एक सलाइयों में करो 


और १४ फन्दे दूसरी में और तब तक बुनती रहो, जब 


तक ३३ इञ्च न FA जाय। ३३ इञ्च बुन कर बन्द कर 


दो | इसी भाँति शेष सब डेंगक्षियाँ gat जायँगी।. 


FEEL EPI De TE WE 


फिर जिसका मोजा बनाना हों, उसकी उँगली का. 


नाप लेकर तब उँगली बनाओ | 


रुक्मिणीबाई शुक्ल 
@ & & 
वख्न-विज्ञान ` 
AO 


नुतं सार में जितने प्रकार के रेशे ( Fibres) ¥, वे 
सभी ag जा सकते हैं तथा नियमानुसार 

रंगे और छापे भी जा सकते हैं। उन सम्पूणं रेशों को 
तीन मुख्य भागों में बाँट दिया गया है :-- | 
(१) उद्धिज रेशे (Vegetable Fibres) — 

उन रेशों को कहते हैं, जो प्रथ्वी में से उत्पन्न हुए वृत्त 


व पौधों के ज़रिए उत्पन्न किए जाते हैं। ज़मीन से पैदा 


होने वाले रेशों की बहुत सी क्रिस्में हैं, जैसे कपास, 


जूट, सन, फुलसन, हेग्प ( भारत के छोटे-छोटे agai . 


में पैदा होने वाले पेड़ों की छाल के अन्दर के रेशे ), 


ons की रुई ( जिसके उत्तम-उत्तम रङ्गीन साटन व. 


फूलदार कपड़े बनते हैं ) तथा सेमल की रुई । 

(२) प्राणिज्ञ रेशे (Animal Fibres) — 
उन रेशों को कहते हैं, जो जीवधारियों द्वारा पैदा किए 
जाते हैं । उनकी मुख्य-मुख्य क्रिस्में इस प्रकार से हैं-- 
रेशम, ऊन ' आइवरो रेशम और ऊन की बहुत सी क्रिस्में 


हैं, जिनका विवरण फिर कभी किया जावेगा । इनके 
सिवाय उँट के तथा मनुष्य के बाल भी प्राणिज रेशों की 
क्रिस्म में शामिल हैं । र a 
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(३) खनिज्ञ रेशे (Mineral Fibres) :— 
पृथ्वी की खानों से उत्पन्न होने वाली धातुओं द्वारा जो 
बहुत महीन तार बनाए जाते हैं, उन्हीं को खनिज रेशे 
कहते हैं । जैसे सोना व चाँदी के तार व चमकदार गोटा 


` इत्यादि ( Gold and Silver Lace ) | 


कपास के रशे का संक्षिप्त विवरण 
कपास (Gossypium) के बीज को बिनौला 


` कहते हैं, जिसके चारों ओर कपास का रेशा लगा रहता 


है। इसी रेशे में से सूत का तागा बनाया जाता है। 
कपास की क्रिस्में तथा पेदाइश की जगह नीचे लिखे 
बमूजिब होती हैं :-- 

(3) Gossypium Barbadence ( गोसि- 
पियम बारबेडेस ) को किसी-किसी देश वाले Sea 
Island Cotton (सी आइलेण्ड कॉटन ) के नाम 


_ से बोलते हैं । इस कपास का रेशा निहायत उम्दा होता 


है और इससे बढ़िया fea का सूत तैयार किया जाता 
है। यह कपास अमेरिका के बहुत से राइुओं में उत्पन्न 


की जाती है। 4 
CR) Gossypium Hirsutum ( गोसिपियम 


हिरसुटम ) नाम वाली कपास भी उपरोक्त गोसिपियम 


` बारबेडेन्स की एक दूसरी क्रिस्म में से है । इसी गोसि- 


पियम हिरिसुटम को Egyptian Cotton ( ईजिप- 


. शियन कॉटन) कहते हैं । इसके बटे इए सूत को कॉस्टिक 


सोडा के जरिए से Mercerised (मरसराइज्ड) करके 
aval रेशम की सी चमक रँगने के बाद पैदा की जाती 
है। । बढ़िया किस्म के कपड़ों की रङ्गीन किनारी और 


घारियाँ इसी ईजिपशियन कॉटन की बनाई जाती हैं । 
_ (CR )Gossypium Peruvianun (य सिपियम 


पेरविएनम ) नामक कपास दक्षिणी अमेरिका में पाईं 
जाती है। इसके सिवाय ब्रेज़िल और पेरू के प्रान्तों में 
तथा उनके आसपास के जिलों में भो पाई जाती है। 
इस कपास का फूल कुछ हर्के रङ्ग का होता है और इस 
फूल के सूख जाने पर इसको गर्म करके कपड़ा भी बड़े 
आराम सेरँगाजाताहै। | ou 
(2) Gossypium Herbaceum ( गोसि- 
पियम हरबेसियम ) नामक कपास एशिया में उत्पन्न 


होती है। इस कपास का पेड़ छोटा होता है और फूल _ a 


इसका पीला होता है। मद्रास और सूरत प्रान्त में पेदा 
होने.वाली कपास भी इसी से मिलती-जुल्नती है। 
सम्पूणं भारतवर्ष में भरोच व सूरत की कपास का रेशा 
सब से लम्बा च उत्तम होता है। 

(x) Gossypium Arboreum ( गोसिपियम 


_ आारबोरस्यिम) नामक कपास का पेड़ अधिकतर भारतवर्ष 
: sit गै ; 
व चीन के देशों में पैदा किया जाता है और इसका 


पौधा देखने में सुन्दर मालूम पड़ता है। अच्छी खाद की 
जुमीन में यह एक मामूली बृत्त के बराबर हो जाता है। 
पीले रङ्ग का फूल आता है और इसके कोमल पत्तों को 
जानवर खाते हैं । यदि इस पेड़ की परवरिश का ख़ास 
ध्यान Wal जावे तो इस कपास का रेशा निहायत ही 
उत्तम पेदा किया जा सकता है। इसी कपास की 
एक fea होशियार कृषकों द्वारा ढाका ( बङ्गाल ) 
में पेदा की जाती थी । इसके रेशे की लम्बाई सवा इञ्च 
तक होती थी। ढाका की कपाक्ष का रेशा ईजिपशियन 
कॉटन से अच्छा होता था। इसका कारण यह था कि 


ढाका के लोग कपास के खेत में बहुत बढ़िया खाद . 


डालते थे और कई मरतबा जोतते थे। एक कपास, 
जिसको प्रायः “पूवी कपास” बोलते हैं, संयुक्त प्रान्त में 
अधिकतर लोग केवल अपने घर का कपड़ा बनवाने के 


लिए पैदा करते हैं। इस कपास का रङ्ग लाल-साकी 


होता है। यह रङ्ग निहायत पक्का होता है। यदि मिल 
में मशीन द्वारा इसके सूत का तागा बनाया जाय तो 
बहुत अच्छा सूत बनेगा, जो बिना रंगे अच्छे कपड़े में 
धारियों के काम में लाया जा सकता है। 


कपास के रेशे की कियाएँ 


कपास वैशाख व ज्येष्ठ के महीने में बोई जाती है, .. 


फिर आश्विन से इस पर कपास आना शुरू होती 
है। कपास से विनोले अलग करने को अज्रेज्ञी में 
‘fafas’ ( Ginning operation ) कहते हैं । 


ht 


इसके उपरान्त रुई को gad हैं, जिसको अङ्गरेजी 


में कारडिङ्ग (Carding ) कहते हैं । इसी घुनी हुईं 
रुई के एकत्रित किए हुए रेशों में एँठा लगाने से सूत 
बनता है। इसको अङ्गरेज्गी में स्पिनिज्ञ ( Spinning ) 
कहते हैं। | = 
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हमारे स्तम्भ की सफलता 
~~ LPO क" 


UT sul को यह पढ़ कर प्रसन्नता होगी कि हमारे 
इस नए स्तम्भ ने थोड़े से समय में ही अच्छी 

सफलता ग्राप्त की है। हमारे पास इस विषय के अनेकों 
पत्र आए हैं, जिनमें हमारे इस स्तम्भ को बहुत ही पसन्द 
किया गया है । हमने फ़िल्म कम्पनियों की जो समालो- 


चना की है, वह भी व्यर्थ नहों गई । हमने qo पी७ में. 


एक फ़िल्म कम्पनी खोलने की जो अपील निकाली थी, 
उसके उत्तर में हमें एक पत्र मथुरा से मिला है, जिसमें 
लिखा है, “हमने मथुरा में (विश्व-विजय फ़िल्म कॉरपो- 
रेशन’ नाम की एक कम्पनी खोल दी है, हमें आशा है 
कि आपको अब यह शिकायत न रह जायगी कि यू० पी० 


में फ़िल्म कम्पनियाँ नहीं हैं।” कहना न होगा कि इस 


पत्र को पढ़ कर हमें अक्थनीय प्रसन्नता हुईं थी । 


हम एक स्वप्न देख रहे हैं, जिसमें हम एक संयुक्त- 
प्रान्तीय 'होलीवुड' को कल्पना कर रहे Fi हमारी 


_ कल्पना इसे बड़े विशाल आयोजन के रूप में देखना 
_ चाहती है। यह कल्पना केवल कल्पना ही रहेगी या 
वास्तविकता का रूप भी धारण करेगी, यह कहना बड़ा 
कठिन है । विश्व-विजय कम्पनी, मथुरा का भविष्य में 
क्या रूप होगा, यह हम अभी नहीं कह सकते | उनका 
पहला फ़िल्म “अत्याचारी” कुछ दिनों में निकलने वाला 


है, उसके देखने पर इस कम्पनी के भविष्य का पता. 


लगाया जा सकता है । हमें आशा यह दिलाई गई है 
कि इस फ़िल्म में ऐसी बातों का समावेश होगा, जो 
अभी तक किसी आरतोय फ्रिल्म में नहीं दिखाई गईं । 


‘cae यदि इन नूतन बातों का अर्थ है केवल सुन्दर और 


विशालकाय सीन-सीनरी का दिखलाना, तब तो हमें 
` इतनी प्रसन्नता न होगी। परन्तु यदि इन बातों का अर्थ 


Vi 


है चित्रकार, कथानक, सीनारियो, भाषा, ऐक्टिङ्ग आदि 
सभो की नूतनता, तब हम अवश्य ही सिनेमा की कला 
के नाम पर फूले न समाएँगे | हम सिनेमा की कला के 
मर्मज्ञ नहीं हैं और इसीलिए इम नहीं समझते कि फ्रिल्म 
कस्पनियाँ अपने विशेषज्ञों की बातों के आगे हमारी . 
सस्मति की ओर ध्यान देंगी, परन्तु फिर भी हम विश्व- 

विजय कम्पनी के मालिक से इस बात की प्रार्थना 
करेंगे कि वह अपने एक्टरों और एकट्रेलों में उन व्यक्तियों 

को ही स्थान दें, जो पूर्णतया शिक्षित और चरित्रवान 

हों, ताकि वे भाव-विज्ञान ( Science of feelings) . 
के नियमों को निभा adi हम इस फ़िल्म कम्पनी के 


उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं । 
pS & & 


हमारा रङ्गमञ्च 


$$ vcs iri hres cay 00 RE 


SF मने अभी तक रङ्गमञ्च के सम्बन्ध में एक शब्द 
भी नहीं लिखा । उसका कारण यह है कि हिन्दी 
में इस विषय पर लिखने के लिए इस समय अधिक 
मसालानहींहै। | 
किसी भाषा के रङ्गमञ्च के faa दो बातें बड़ी 
आवश्यक हैं, एक तो अच्छे नाटक . और दूसरा अच्छी , 
नाव्य समितियाँ । हिन्दी में न तो खेल्ने योग्य अच्छे 


नाटक ही हैं और न खेलने वाली अच्छी नाव्य af | | 


तियाँ । जो कुछ इने-गिने नाटक लिखे गए हैं, वे एक 
तो लम्बे बहुत होते हैं और लोग सारी रात उन्हें देखते- 
देखते ऊब जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ा दोष 


उनमें रहता है भाषा का। हिन्दी-भाषा का इनमें बड़ी 


निर्दयता से ,खून किया जाता है। बहुधा भाषा खिचड़ी 


रहती है, न अच्छी हिन्दी ही न अच्छी उदू ही । बीच- | 


३०४ 


के होते हैं। हास्य-रस की बातों का समावेश नाटक 
के कथानक में ही नहों होता, बल्कि थेगड़ी की भाँति 
बीच में चिपका दिया जाता है और वह भी इतना 
. अश्लील होता है कि भले आदमी नाटकों में जाना ही 
स्याग देते हैं । 

हिन्दी के रङ्गमञ्च के लिए अच्छी नाटक कम्पनियों 
का तो भारी अभाव है। रङ्गमञ्च पासियों के हाथ में 
काफ़ी दिनों तक रहा है । चूँकि ये कम्पनियाँ रुपए वाली 
होती हैं, अतः इनके aztA सीन-सीनरी की तो 
खूब चमक-दमक रहती है, बाक़ी ऐक्टिङ्ग, सङ्गीत आदि 
के विचार से ये सब कोरे हो होते हैं। _ 

विदेशों में राज्य तथा म्यूनिसिपैलिटियों की ओर से 
नाठ्य-भवन होते हैं । अच्छी-अच्छो कम्पनियों को राज्य की 
ओर से सहायता दी जाती है । इस प्रकार के राष्ट्रीय रङ्गमञ्च 
( National Theatre ) के होने से नाव्य-कला को 
बड़ा लाभ होता है। हमें भी अपने नगरों में ऐसे ही 
नाठ्य-सुहों की आवश्यकता है और है आवश्यकता साथ. 
„ ही ऐसे विद्यालयों की, जहाँ ऐक्टिङ्ग तथा नाटक सम्बन्धी 
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सङ्गीत के लिखने आदि की शिक्षा मिल सके। संयुक्त 
प्रान्त हिन्दी का घर है, देखें यहाँ नाटक की उन्नति 
के लिए क्या किया जाता है। 
६ 


सिनेमा-स्तमाचार 


जैकी कूपर, जिसकी आयु केवल आठ वर्ष की है, 
आजकल लगभग बीस हज़ार रुपए मासिक अपने 
ऐक्टिङ्ग के लिए कमा रहा है। चार साल के बाद उसका 
वेतन साठ इज्ञार रुपए मासिक हो जायगा | 
[ & 

- अमेरिका में सिनेमा के ऐक्टरों तथा ऐदक्ट्रेसों के 
पीछे एक नया रोग लग गया है। वहाँ के गुण्डे लोग 
कभी-कभी विख्यात ऐक्ट्रेसों को मोटर में उड़ा ले जाते 
हैं और उनको seus करने की धमकी देकर उनसे 
खासी रक्रम वसूल कर लेते हैं । इस प्रकार कई ऐशक्ट्रेसों 
को दो-दो लाख रुपए तक देने पड़े हैं। इससे alge 
में बड़ी सनसनी फेल रही है। 

P24 


शिशुः से” 


[ do खेदहरण जी शर्मा, “प्राणेश” ] 


किस ala a ढाली विधि ने 
तव मनमोहिनि काया ! _ 
fag, ऊषा हँसती है ले 
तेरे आनन की ow ॥| 


देख लजाती तव कोमलता, _ 
“छुई मुई” सुकुमारो 
सीखी मञ्जु मराल-बाल ने 
तुझसे ठुमकन प्यारी ॥ 

eB 


तुभसे रूप-खुवास, सुकोमलता 
सुमनो पाई । 

तेरी ही मुखकान-माधुरी 
प्रकति-अधर पर छाई ॥ 


डतर स्वग से किसकी छवि | 
यह्‌ भाँक रही पलको मे ? | 
अजब सलोनापन है तेरो 
घुंघराली अ्लको मे॥ 

६ 


कितनी श्राशाएं लेकर 

हँसती हैं शेशव-घड़ियाँ । 

भूल रहीं कितनी उमङ्ग में 
` तव-उर मोती-लड़ियाँ ॥ 


सोने जैसा आज बना है 

तेरा जगत निराला । 
सोच-लमभ कर पीना ऐ शिशु, 
 यौवन-श्राखव प्याला॥ | 


&. | 


शब्दकार--डॉ ० धनीराम प्रेम [ स्वरकार-श्री० किरणकुमार | 
हे हमोर तिताला सुखोपाध्याय ( नीलू बाबू ) 
स्थायी--श्राज मोरी अंखिया फड़कत रे | 
आज मोरी श्रँखिया, पीया परौ परदेस सखीरी मोरी सुधि हु न लीनी 
ग्ज मोरी अँखिया फड़कत रे ॥ आज्ञ० ॥ 
अन्तरा-रैन अँधेरी बिश्वुरी चमकत, मोरो जियरबा घड़कत रे ॥ मोरी० ॥ 
श्थायी 3 
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पक व्यथित आतमा? लिखते हैं 

हिन्दू-समाज में अछूतों की संख्या नगण्य नहीं 
है । उन्हें द्विजातिगण बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं । 
सदियों से उन्हें अज्ञानान्धकार में रख कर हिन्दू. जाति 
ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इन्हीं अत्याचारों और 
अनाचारों से घबड़ा कर प्रेम के प्यासे अछूत दूसरे घमो 
का आलिङ्गन कर WEI आज में एक ऐसी ही घटना 
का हवाला देने जा रहा हूँ । 

मेरे ग्राम के समीप लछुनौता ग्राम में सीवनराम 
नामका एक अछूत रहता है। बचपन ही से उसकी 


रुचि विद्या की ओर थी, परन्तु पाठशाला में नाम | 


लिखाने में वही पुरानी asad आ उपस्थित हुई । जैसे- 


तैसे करके उसका नाम अपर प्राइमरी पाठशाला में. 


लिखा गया | अर्थाभाव के कारण उसने प्राइवेट रूप से 
मिडिल परीक्षा पास की और ट्रेनिङ्ग में जाने के हेतु 
पार्थेना-पत्र दिया । परन्तु भला एक अछूत का लड़का 
गुरु बन कर ऊँची जाति के लड़कों को कैसे पढाएगा । 


इससे उनकी उच्चता में Ya लग जाएगा | यह प्रार्थना. 


qa इसी विचार से अस्वीकृत कर दिया गया। दो 


तीन वर्ष व्यतीत होगए; परन्तु आज तक उसकी नियुक्ति. 
कहीं नहीं हुईं । ऐसी दशा में समाज से पूर्णतः निराश. 
. हो, उसका हदय इस्लाम को ओर आकृष्ट होने लगा। . 
परन्तु हम लोगों के बहुत समझाने पर वह शान्त हआ ।: 

यही है हमारे समाज की न्याय-प्रियता.! यदि एक 


पतित और दलित ब्यक्ति उठना चाहता हे, तो निरङ्कश 
समाज उसे और भो अतल गते में ढकेल देता है। उसका 


परिणाम यह होता है कि वह भञ्नाशाओं की राख पर. 
घृणा की हँसी gaat हुआ दूसरे की शरण में चलना 
जाता है। 

यह इसी हृदय-हीनता अथच निदंयता का परिणाम 


है कि हिन्दू-समाज के कितने ही रत्न समुचित वायु 
मण्डल न मिलने के कारण, शोचनीय जीवन व्यतीत 


` कर, अकाल ही में काल-कवलित होते हैं । क्या समाज 
| केलिए यह वाञ्छनीय है? यदि नहीं, तो आशा है कि 


'चस्पारन का शिक्तित-ससुदाय इख ओर ध्यान देगा | 

[इस पत्र का आशय इतना स्पष्ट Of 
इस पर टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता 
नहीं, न होनी चाहिए थी। परन्तु श्रवस्था ऐसी 
है कि दो-चार शब्द लिखे बिना काम नहीं 
चलता । देश जब स्त्रतन्त्रता-प्रातत की ओर 
अपूर्व वेग से बढ़ा चला जा रहा है, उक्ल खमथ 
नामधारी पाखण्डी हिन्दुओं के अङ्कतो के 
प्रति किए गए ऐसे नृशंस व्यवहार पर हमें 
रोष भो आता है और दुःख भी होता है। 


हिन्दुओं के कारण ही डॉ० आम्बेडकर लन्दन मै . 
ae कह सके कि, अछूत हिन्दू नहीं है इन्हीं _ 
नामधारी हिन्दुओं के कारण आज अछूत हिम्दुश्रो 


पर अविश्वास कर रहे हैं और अपने लिए भावी. 
पारलीमेण्ट में स्थान सुरक्षित कराने का श्रान्दोलन 


कर रहे हैं। एक ओर तो महात्मा गाँधी प्रभृति | 


नेता अछूतों की माँगा की star कर रहे है 


और दूसरी ओर नासिक के मन्दिरों मे प्रवेश 


* 
\ 


द्सिम्बर, १४३१ ] 


पाने के लिए अछूतों का सत्याग्रह चल रहा है। 
इस दुर्व्यवहार का, इल अन्याय का और अवि- 
श्वास का अन्त क्या होगा ? वही, जिसे उपरि- 
लिखित aga शिक्षक करने जा रहा था--धमे- 
व्याग । यदि हिन्दू आज अछूतों को अपनाने में 
आनाकानो करगे, तो परिणाम उन्हीं के लिए 
नहीं, सारे भारतवर्ष के लिए बुरा होगा। अछूतों 


के विधर्मी होने से साम्प्रदायिक ane और भी 


उग्र रूप धारण कर लेंगे ओर हमारे लिए स्व- 

राज्य कोसों दूर चला जायगा! यदि इतनी 

ठोकर खाने पर भी हिन्दू-समाज को aaa 

हुआ, तो हम तज्जन्य अवस्था की कल्पना करके 

ही सिहुर जाते हैं । 
Leo ‘aia’ ; ] 

क oo छ 
जाति का इर 


ब्रह्मदेश से एक नवयुवक ने निम्नलिखित 
पत्र भेज्ञा है :-- 


मैं एक ब्राह्मण-कुल का १६ वर्ष का लड़का हूँ। 
मेरी और एक बुद्ध जाति की लड़की की मुहब्बत हो 
गई है । उसके माँ-बाप भी सुझे खूब चाहते हैं और 
सेने भी उससे शादी करने का इरादा किया है। पर 
जब मैंने अपने सम्बन्धियों को उसके साथ शादी करने 
का इरादा कह सुनाया, तो सब के सब मुझे कहने लगे 
कि तू पण्डित होकर बुद्ध जाति की लड़की के साथ 
शादी करके अपनी जाति में नहीं रद्द सकेगा । हम सब 
तेरा हुङ्गक्रा-पानी बन्द कर देंगे। और आगे क्या कहते 
हैं कि तूया तो सुसल्लमान होकर शादी कर सकता है 
या बुद्ध होकर | | : 

हाय, हिन्दू जाति, क्या हम gua अलग होकर 
ही अपने प्यारों को अपना सकते हैं ? और वही हिन्दू- 
समाजी, जोकि हुक्का-पानी बन्द कर देने की धमकी 
दिखाते हैं, वही इन अहिन्दुओं को दो-चार दिन के 
fag अपने घर रख, अपनी मनोकामना पूरी कर, उन 


St a ३०७ 


बेचारियों को छोड़ देते हैं, तब हिन्दू-समाज उनका 
हुक्क्रा-पानी क्यों नहीं बन्द॒ करता ? क्या किसी के साथ 
शादी करना पाप है और किसी को बिगाड्ना, उसको 
घर-घाट का न रखना पाप नहीं हे? क्या किसी को 


आदर से घर में रखना पाप है, और व्यभिचार कर छोड़ 


देना और अपने धर्मे में रहने की AA करना पाप नहीं? 


सुसलमान और ईसाई इन लोगों के साथ शादी 
करते हैं ओर इनको सुसलमान बनाते हैं और जब 
उनके बच्चे होते हैं तो वह अपने को कट्टर मुसलमान 
बताते हैं । ऐसे सुसलमानों की संख्या इस ब्रह्म मुल्क 
में इज्ञारों की है। हमारा हिन्दू-समाज अपने आई 
के सुसलमान या ईसाई होने में ही अपनी बहादुरी 
समक्ता है । र 


सम्पादक जी, में आपका बड़ा आरी गुण गाउँगा, 


अगर आप इस बात के ऊपर प्रकाश डालेंगे और सुके 
सेरा कतंव्य बताएंगे | 


[ इस नवयुवक की आयु इतनी कम है कि. 


उसके पत्र को पढ़ कर पहला विचार यह होता 
है कि शायद वह ऐसा पागलपन से कर रहा 
है । परन्तु sea जो बात लिखी हैं, वे इतना 


सत्य, इतनी स्पष्ट ओर इतनी प्रभावोत्पादक हैं - 


कि हम उन्हें एक पागल का प्रलाप न समझ कर 
एक व्यथित हृदय की श्राह समभने के लिए 
बाध्य हो जायेगे | हमारे खमाज के अनेक ऐसे 
नवयुवक हैं, जिनके समक्त ऐसी समस्याएँ आती 
रहती हैं । ऐसो दशा मे उनका कतंच्य स्पष्ट है। 
यदि वे समभते हैं कि उस विवाह को करने के 
लिण उनका दृढ़ विचार है, तो फिर उन्हें समाज 
के विरोध की परवाह नहीं करनी चाहिए । 
यह कार्य है कठिन, परन्तु पक बार कई नव- 
युवकौ ने जब इन कठिनाइयों को पार कर लिया, 
तो उनका AER खारे नवयुवक-समाज के लिए 
पथ-प्रद्शक प्रकाश का काम करेगा । 
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पति की पाशुविकता 


१० वष की स्री के साथ प्राकृतिक और 
अप्राकृतिक अत्याचार 


प्र याग हाईकोट में गत ६ नवम्बर को एक पति का 
अपनी दस वर्षीया बाल्षिका-पत्नी के साथ 


- प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों प्रकार के अत्याचार 


करने के वीभत्स मुकदमे की अपील पेश हुईं । सुक़दमा 
इस श्रकार है कि मेरठ शहर के केदारनाथ ब्राह्मण 


नामक २७ वर्ष के एक व्यक्ति ने अपनी प्रथम खी के . में दाखिल होते वक्त वह पीड़ा से व्याकुल थी और 


सर जाने के बाद दो सन्तानों के रहते हुए भी रामकली 


. नामक केवल ७ वर्ष की एक बालिका को २००) २० 


में उसझ पिता से ख़रीद कर उससे विवाह किया। 
लड़की का कहना है कि जब से वह केदारनाथ के घर 


में आईं, तब से वह अपने पिता के घर नहीं गई, और 


पिता के ही घर क्या, वह कहीं भी एक दिन के लिए भी 
नहीं mg! केदारनाथ अपनी बालिका खरी के साथ 
मेरठ में एक मकान में रहता था। उसी मकान a 


. केदारनाथ का बड़ा भाई नन्दकिशोर और नन्दकिशोर 
की रखेली खी मुसम्मात रामप्यारी, जो जाति की बसै. 


निन थी, रहती थी। केदारनाथ उसी प्रकार मेरठ में 


रहता था और एक महान्नन के यहाँ युनीम था। मेरठ | 


से वह दिल्ली sar गया और वहाँ बह सुनीमी करने 
लगा । क़रोब ४ महीने रह कर वह पिछले - वर्ष की 


दिवाली के अवसर पर मेरठ आया । लड़की का कहना 
है कि दिल्‍ली से आकर दिवाली के दो-तीन दिन पहिले. 
केदारनाथ ने उसके साथ mate और अप्राकृतिक 
दोनों प्रकार का बलास्कार किया और दिवाली के बाद. 
भी दो मतंबे उसी प्रकार के दोनों अत्याचार fee 
इन पाशविक अत्याचारों से उसकी दृशा बहुत ख़राब 


हो गई और घर वाले उसकी दवा के लिए एक मुसल- 
सान दाईको ले आए। दाई ने कहा कि रामकली 
की दवा करना उसकी शक्ति से बाहर है। इस पर | 
रामकली जुनाना अस्पताल ले जाई गई | जनाना - 

अस्पताल में जिस अवस्था में वह पहुँची, वह बड़ी कारु- 
णिक और वीमर्स थी। चीफ़ जस्टिस का कहना है कि 
सुसम्मात रामकली हाथ और घुटनों के बल raat 
हुईं लेडी डॉक्टर के पास पहुँची और उस पर जो कुछ 
बीती थी, उसे कह सुनाया। लेडी डॉक्टर a उसकी 
परीक्षा की और जो कुछ रामकली ने कहा था, सब सच _ 
साबित हुआ । लेडी डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल 


कराह रही थी। 


यह मामला मेरठ के सेशन्स जज Yo गिल्द्याल की 
अदालत में गया। अदालत में जाकर रामकली अस्पताल 
में कई बार दिए गए अपने ऊपर अत्याचार के बयान से 
पत्नट गई और उसने कहा कि यह बात ग़लत है कि 
उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक अत्याचार किए 
गए हैं। सेशन्स जज ने लेडी डॉक्टरों के बयान को भी 
गलत बतला कर अभियुक्त केदारनाथ को छोड़ Rar 
इस पर सरकार की ओर से प्रयाग हाईकोर्ट में अपील 
को गईं । और उसकी सुनवाई चीफ़ जस्टिस और मि० 
जस्टिस सेन की वेञ्च के सामने हुई। दोनों जजों ने. 
अभियुक्त को छोड़ देने के fag सेशन्स जज की बड़े कड़े 


. शब्दों में घोर निन्दा की और कहा कि “ऐसा पैशाचिक 


मामला हम लोगों ने कभी नहीं सुना। यह सुक्रदमा 
विशेषतया हिन्दुओं और साधारणतया समस्त समाज. 


` की दृष्टि से बड़े महत्व का है और ऐसे घोर अपराध 


को जाँच बहुत गम्भीरता के साथ करनी चाहिए।” अन्त 


में विद्वान जजों ने केदारनाथ को सहवास की अवस्था a 


पहले ही सहवास करने के. अपराध में १ वर्ष की कठोर 


aq और अप्राकृतिक अत्याचार के अपराध में भी ad 
की कड़ी केद की सजाएँ दीं। ये सजाएँ अलग-अलग 
चलेंगी | जजों ने अपने waa में यह भी कहा कि रास- 
कली यद्यपि केदारनाथ के जेल जाने से अपने पति की 
पाशविकता से बची रहेगी, किन्तु उसे केदारनाथ के भाई 
नन्दकिशोर और रामप्यारी से जो कष्ट मिलते हैं, 
उन्हें हम आँखों की ओट नहों कर सकते। इप्तलिए इस 
फ़ेसले की नक़ल मेरठ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० पेडली 
के पास भेज दी जायगी और वंह इस बात का प्रयत्न 
करे कि कोई घमात्मा यूरोपियन या हिन्दुस्तानी महिला 

_ रामकली को, यदि वह चाहे, अपने पास रख ले और 
उसकी रक्षा और देख-भाल करे । यदि यह सम्भव न 
हो, तो मि० पेडली रामकली को किसी अनाथ-रत्षिणी 
संस्था के सुपुर्द कर दें, जहाँ वह आराम से और 
सुरच्तित तौर पर रह सके । 
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एक महाराजा पर युरोपियन बीबी 
का दावा 


मारे देशी नरेश यूरोपियन बीबियों के चड़ल में 

ट्‌ फेस कर किस , प्रकार बनाए जाते हैं और वे 
कैसे झाँसे देकर अपना उल्लू सीधा करती हैं, इसका 
एक ताजा उदाहरण फिर मिला है। महाराजा टिकारी 
पर एलसी टॉमसन नामरु उनकी यूरोपियन महारानी ने 


१४ हजार रुपए साल मिलने का दावा किया है और वह. 


मामला लन्दून की प्रिवी कौन्सिल में चल रहा है। 
मामला इस प्रकार है कि मिस एलसी टॉमसन नामक 
यूरोपियन महिला ने सन्‌ १३०३ में जॉर्ज एडवर्ड स्टित्न- 
वेल नामक एक अमेरिकन से केपटाउन में शादी की । 
बाद में इन दोनों में झगड़ा हो गया और १३०६ में 
साउथवेशस की सुप्रीम कोर्ट ने महिला का तलाक़ का 
अधिकार स्वीकार किया । इसके बाद मिस टॉमसन 
आरत आईं और महाराज टिकारी से मिलीं। सन्‌ १३०३ 
के मई मास में मिस टाँमसन ने हिन्दू-घमे स्वीकार 
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किया और अपना नाम सीतादेवी wart उनके हिन्दू 
होने के बाद महाराज ने आयं-समाज के सिद्धान्तानु- 
सार लखनऊ में उनके साथ विवाह कर लिया और 
दोनों पति-पत्नी की भाँति रहने लगे। सन्‌ १३१७ में 
उनकी यूरोपियन महारानी ने महाराजा से एक इक्ररार- 
नामा लिखवाया, जिसमें महाराजा ने लिखा कि--“मैं, 
महाराज कुमार गोपनसरन नारायणसिंह, वरद अग्बिका- 
प्रसाद्सिह और पौत्र और उत्तराधिकारी महाराजा राम- 
कृष्णसिह बहादुर, जाति बाह्ण हुँ और अपनी उक्त खी 
सीतादेवी के मेम में वशीभूत होकर उन्हें और उनके 
उत्तराधिकारियों को ११ हजार रुपए साल की जायदाद 
हमेशा के लिए स्वीकार करता हुँ ।” 

इस इक़्रारनामे के कुछ दिनों बाद महाराजा और | 
यूरोपियन महारानी में अनबन हो गई। महारानी ने. 
११ हजार रुपए साल मिलने का महाराज पर दावा 


कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि - 


महारानी को ११ हजार रुपए साल मिलने चाहिए । 

` महाराजा ने इस ,फैसले के विरुद्ध लन्दुन की प्रिवी 
कौन्सिल में अपील. की। महाराजा के वकील सि० 
लेसली डे म्रृथर ने मामले को पेश किया। महारानी 
अदालत में उपस्थित न हुईं और न उनकी ओर से 
कोई वकील ही था। महाराजा ने अदालत में कहा. 
कि विवाह नाजायज्ञ है, क्योंकि मिस्र टॉमसन कानूनी 
तौर पर हिन्दू-धर्म में सम्मिलित नहीं की जा सकतीं। 
महाराजा ब्राह्मण हैं और वे कानूनी तौर पर यूरोपियन 


महिला के साथ विवाह नहीं कर सकते; क्योंकि कथित 


विवाह के समय मिस टॉमसन के स्टिलवेल नामक 
जीवित पति थे और मिस टॉमसन और स्टिलवेल का 
विवाह नियमित रूप से तोड़ा नहीं गया था । मिस 
टॉमसन को जो जवाहिरात मिले हैं, वे उन्हें इनाम के 
तौर पर नहीं, बहिर रिकारी की महारानी की हैसियत 
से पहनने के लिए दिए गए थे, इसलिए वे जवाहिरात | 


महाराज को वापस मिलने चाहिए और इन कारणों से 


मिस टॉमसन का दावा ख़ारिज हो जाना चाहिए । 
महाराजा के वकीलों की बहस सुनने के बाद जजों 
को कमिटी ने फैसला सुनाना सुल्तवी रक्ख़ा। - | 


aS 


{ fa होलीनेस श्री० वुकोद्रानन्द विरुपात्त ] 


खिदिरपुर ( कलकत्ता ) निवासी ब्राह्मण-वंशावतंस 


श्रीयुत पण्डित कृष्णपद्‌ बनर्जी महाशय के आधा दर्जन 


“रिजेक्टेड' बीबियाँ हैं । धर्मरच्षार्थ एक बीबी के 'सेकेण्ड 
हेण्ड' होते ही आप उसे बदल दिया करते हैं--'जिमि 
नूतन पट पहिरि के, नर परिहरइ पुरान !? | 
- धक 

हिन्दू-शाखाजुसार ‘gai क्रीयते भायां पुत्र पिण्ड 
ग्रयोजनम्‌।' अतः जब बीबी ने पुत्र प्रसव कर दिया 
तो शाख्रानुसार वह निष्प्रयोजन हो गई । बस, अब यह 
बताने को आवश्यकता नहीं कि ऐसी ग़ेर-जरूरी वस्तु 
को घर में डाल रखना बईद अज्‌ अझूमन्दी है । 

ध 

परन्तु प्रत्येक सनातन-धर्मावलस्बी को यह सुन कर 
दुख होगा कि पण्डित कष्णपद जो के इस धमं-कार्य में 
एक विषम बाधा उपस्थित हो गई है। अर्थात्‌ उनकी 


_ अन्यतमा “रिजेक्टेड' पल्ली सौभाग्यवती (!!! ) हैमवती ने 


पवित्र पतित्रत-घमे के विरुद्ध अपने परमाराध्य पतिदेव 
पर नालिश करके अपने ओर अपनी सन्तान के भरण- 
पोषण के लिए प्रति मास ७०) की डिग्री प्राप्त कर ली है ! 


पतितरत-धर्म के विरुद्ध इस भहागहित कार्य के 


लिए अभागिनी हैमवती को कितनी यम-यातना 
सहनी पड़ेगी, इसका ठीक-ठीक हिसाब तो काशी के 
कोई सहृदय धमेशाखी जी महाराज ही बता सकते हैं । 
हमें तो चिन्ता है दादा सनातनधर्म की कि एक तो 
जाड़े का दिन और उस wa यह सत्तर सिक्के की 
मार ! कहीं बची हुई एक राँग भी गई, तो बेचारे 
“इकट्ठा! के बदले “wen ही रह जाएँगे । 
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घमेभीरु Me कृष्णपद ने अदालत ख़फ़ीफ़ा के इस 
अन्याय और sag निर्णय के विरुद्ध ऊँची अदालत 
में अपील भी की थी, परन्तु eta कलिकाल के 
प्रभाव के कारण उसकी सुनवाई नहीं हुईं, अर्थात्‌ 
अदालत ने अपील ख़ारिज कर दी ! बेचारे के धन 
आर धर्म दोनों पर एक साथ ही आफ़त आ गई | 
वास्तव में ध्म के मार्ग में बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हैं । 


& 
श्री० कृष्णपद जी महाराज जैसे निरीह और घर्म- 
प्राण सजजन यदि इस तरह पत्नी द्वारा उत्पीडित हों 
तो निश्चय ही बेचारा सनातन वर्णाश्रम-घर्म खुतरे में 
पड़ जाएगा, इसलिए सनातन-घर्म के अलम-बरदारों को 
फ़ोरन होशियार हो जाना चाहिए। क्योकि कहीं ऐसा 
नहो कि अन्यान्य रिजेक्टेड बीबियाँ भी हैमवती के 


कु-दृष्टान्त का अनुसरण आरम्भ कर दे' और नर-रत्न 


श्री० कृष्णपद्‌ जी आफ़त में पड़ जाएँ | 
इसलिए हमारी राय है कि काशी के धर्म-धुरन्धरों 


की एक मण्डली कृष्णपद जी की पत्नियों के पास चली. | 
' जाए और उन्हें उपदेश प्रदान कर आवे कि प्रत्यक्ष: 
देवतास्वरूप पति जी महाराज को तङ्ग करने से कोरि- 


कोरि वर्षा' तक नरक-निवासं करना पढ्ेगा। क्योंकि 

आस्मत्याग खी का धर्म है और अरण-पोषण का दावा 

उरा आत्मत्याग के खिलाफ । O 
: ध 


साथ ही श्री० कुष्णपद जी को इर साल बीबी 
बदल डालने का सुयोग भी सनातन-धर्स की आर 
से सिल जाना चाहिए। ताकि मरते-मरते आप कम से . 
कम “शष्टोत्तरी तो पूर्ण कर जाएँ | इससे आपके 
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दिसम्बर, १४३१ ] 


वंशधरों के लिए एक अनुकरणीय saa सिलं जाएगा 
और सनातन-धर्म की नींव भी अचल-अटल हो जाएगी। 
se 8 
इस सनातनी धर्म-लीला का इतिहास यहीं से 
समाप्त नहीं है.। श्रीजगद्गुरु के इृष्टरेव बाबा शाह मदार 
की पा से श्रीसनातन-धर्म की कोली में एक से एक 
बढ़ कर नर-रतन विराजमान हैं। अब एक दूसरे ब्राह्मण- 
कुल-दिवाकर जो के धर्माबुष्ठान की रोचक कथा सुनिए । 
साशा अल्लाह, ऐसी पुण्यपूत कहानी है कि अगर छाप 
दी जाए तो पण्डित बनारसीदास जी चतुर्वेदी तो 
एकद्म फड़क उठें | " 
eB 


ये दूसरे धमंमूर्ति मेरठ-निवासी हैं। आपका प्रातः- 


स्मरणीय नाम है श्री० केदारनाथ जी शर्मणः । आपने 


दो सन्तानों के रहते हुए भी दूसरी बार अपनी २७ साल 
की उमर में अपने से केवल बीस बरस छोरी बीबी से 
ब्याह किया | क्योंकि सनातन-घर्माबु घार बिना बीबी के 
धर्म-कसं का कुछ फल नहीं प्रास होता । इसलिए बेचारे 
मजबूर थे । 
ee. [ 

आपकी थह “चुनसुनवाँ' बीबी आपकी ज़रख़रीद 
है--बेचारे ने उसे क्रय करने में अपने कठिन परिश्रम 
की कमाई के २००) नक़द wel किया था । एक तो पञ्च- 
देवों की उपस्थिति में शाखानुसार आपने उसके साथ 
विवाह किया था, दूसरे मूल्य भी चुकाया था । फलतः 
धर्मानुसार उस बीबी पर आपका ‘saa अधिकार” था 
और आपने इस 'डबल अधिकार” का डबल उपयोग 
भी कर stat! आख़िर पैसा wd किया था, कि कोई 
दिल्‍्लगी थी ! । pies ह 

। SB 

` सगर माफ़ कीजिएगा। श्री० शर्मा जी के उस 


डबल उपयोग का वर्णन इस बूढ़े use के बूते के बाहर | 
की बात है। इसलिए सहयोगी “आज? के शब्दों में 


समक लीजिए कि--“जब लड़की १० साल की हो गईं 
तो ......उसने ( श्री० शर्मा जी ने) उस बालिका पर 
स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों प्रकार के अत्याचार 
किए ! और यह धर्मानुष्ठान ठीक दीपमालिका के पवित्र 
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अवसर पर हुआ था । इसलिए सनातंन-धर्म की इष्टि से 
इसका महत्व अवश्य ही बढ़ गया होगा, इसमें सन्देह 
नहीं । 
eB 
कन्यादान के महापुण्य-फल के साथ ही २००) 
नक़द हासिल कर लेने वाले पूज्य. पिता जी के समबन्ध 
में नुक़ताचीनी करना धर्मानुसार ही नहीं, वरन्‌ अवाध 
व्यापार पर आत्तेप होने के कारण क़ानून के अनुसार 
भी अपराध है। आपने भी दामाद जी की तरह ही 
‘saw’ फ़ायदा उठाया है । विश्वास न हो तो व्यवरा 
लीजिए . . : 
89 
सात वर्ष की कन्या को सत्ताइस वर्ष के सुपात्र को 
समर्पण करके परलोक को अच्छी तरह सुधार डालने 
के साथ ही कन्या का मूल्य-स्वरूप २० ०) लेकर चन्द्‌ 
रोज़ तक संसार-सुख का भी उपभोग कर लिया । 
अर्थात्‌ परिश्रम और पूँजी के साथ ही सूद का सूद भी 
सिल गया ! 
इस धर्माचुमोदित व्यवसाय में पूँजी बहुत थोड़ी 
लगती है, और चह भी एक बार नहीं, परन्तु नफ़ा 
भरपूर होता है । इसके लिए किसी प्रकार के सेल. 
गार्ड' था रक्षाकवच की आवश्यकता नहीं, स्वयं धर्म- 
भगवान इसके रक्षक और समाज देव प्ृष्ठ-पोषक हैं | 
8 | 
आपको सुन कर प्रसन्नता होगी कि हमारी धर्म. 
शीला सरकार ने भी अभी हाल में ही इस धर्मे-व्यवसाय 
द्वारा लब्ध अर्थ लेकर अक्षय पुण्य के साथ ही थोड़ा 
सा यश भो प्राप्त कर लिया है। दिल्‍ली के "तेज! ने : 
ख़बर दी है कि लखनऊ के एक किसान ने अपनी लड़की. 
बेच कर सरकार की बकाया मालगुजारी अदा किया है । 
`. नादेहन्द किसानों से मालगुजारी वसूल करने का 
यह तरीका भी, रसम ,खुदा की, बड़ा ही सुन्दर है। 
आजकल बक़ाया मालगुजारी वसूल करने के लिए 
अकसर श्रीमती सरकार को किसानों के बैल आदि 
कुक करके नीलाम करना पड़ता है। इसमें बड़ी तवा- 
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लत होती है और नीलाम में काफ़ी रकम भी नहीं 
उठती | | 

| ef 

इसलिए अपने राम की राय हे कि अगर aaa 


(Sage किसानों की लड़कियाँ कुक कर ली जाया 
करें, तो नीज्ञाम करने में तवालत तो होंगी ही नहीं, 


साथ ही रकम भी खासी उठेगी । विवाहाथी ged बिना 
बुलाए ही थेत्रियाँ लेकर दौड़ Gea, 
oe 
इस तरीके, से मालगुजारी कौड़ी-कौड़ी वसूल हो 
जायगी, कन्यादान का अक्षय पुण्य सरकार और उसके 
कर्मचारियों को प्राप्त होगा और बुदौती में नई दुलहिन 
पाने के कारण बूंढ़े बाबा के प्रत्येक लोमन्कूप से जो 
आशीष निकलेगी, वह घेलुए मै मिल्न जाएगी । 
इसके बाद जब बूढ़े बाबा शहर के चकले में अपनी 
_जीती-जागती और चलती-फिरती aft छोड़ कर स्वर्ग. 
घाम को प्रस्थान करेंगे तो निश्चय ही धर्म और समाज 


` के साथ ही सरकार भी तर जावेगी। इसलिए आशा 


है, सरकार इस जहाँदीदा दृध की इस नेक wars पर 


भल्ला यह कौन सी भत्नमनसांहत है कि लड़कों के 
बाप तो अपने बेटों के विवाहों में प्रचुर तिलक-दहेज़ a 
और लड़कियों के बाप कुछ न पावें ? क्या यह ख्री-जाति 
की बेक़द्री नहीं है तो awa: महिला-सम्मेलनों का 
कतव्य होना चाहिए कि वे घोषणा कर दें कि बिना 
Gat लिए कोई अपनी लड़की किसी को न दे। 
Paes 


अवध महिला-सम्मेल्न ने सरकार से प्रार्थना की 
` है कि बालिकाओं कों अनिवाय शिक्षा देने की व्यवस्था 
की जाए, सारदा-विधान में कोई परिवतंन न किया 
जाय, जायदाद में हिन्दू-महिलाओं को भी अधिकार 
दिए जाएँ और भावी शासन-विधान में बालिग मात्र 
को मताधिकार प्राप्त हो । | 
ss 
परन्तु शायद्‌ सम्मेलन को मालूम नहीं कि श्रीमती 
सरकार हमारे दादा सनातन-धर्म के पोपले मुँह पर 
रीझ गई हैं। waa: वह ऐसा कोई काम न करेंगी, 
जिससे दादा जी नाराजृ हों। इसीलिए सारदा-क़ानून 
पास करके भी वे उसे चाच से कार्यान्वित करने में 
हिचक रही हैं। उनकी ज़रा भी इच्छा नहीं है कि बूढ़े 


230 a ॥ 
_ विचार करेगी । को नाराजु करके अभिशाप की भागिनी बनें। . + 
| 8 : क pp 
लखनऊ के अवध महिला-सम्मेज्नन ने अपने पाँचवें असल बात तो यह है कि जिस तरह भारतवासियों २ 
वार्षिक अधिवेशन में टोकरियों प्रस्ताव पास कर डाला को जानो माल की रचा का भार अल्लाह मियाँ ने ब्रिटिश - ॐ 
है । उसकी सभानेत्री श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई राज- सरकार को सौंप दिया है, उसी तरह यहाँ की खियों 
वाडे ने “व्यावहारिक सलाह” भी ख़ूब दी है। परन्तु अफ़- की रक्षा का भार दादा सनातन-धर्म पर है। फलतः उन्हे है 
क्‍ सोस है कि इस धर्म-व्यवसाय की उन्नति की . जरा भी पढ़ाना-लिखाना, उन्हें पैतृक सम्पत्ति में अधिकार देना a 
॥ _ चर्चा नहीं की गई। आर परदे की प्रथा को बन्द करना आदि सभी बातें ae | 
Ce | wife हैं। ` है| 
हमारी राय है कि इन महिला-सम्मेज्ञनों से अगर | ge | ah 
और कुछ न बन पड़े तो कम से कम इन धर्म-ध्यवसायियों मगर आश्चयं तो यह है कि सरकार अभी तक. हँ 
.._ के लिए उनकी ओर से पदक-प्रदान की व्यवस्था तो aa महिला-सम्मेलनों को गौर-क्रानूनी क्यों नहीं घोषित 
- अवश्य ही होनी चाहिए । क्योंकि इस व्यवसाय ने स्री- कर देती ? पुरुषों के अधिकार-चर्चा के मारे तो उसे ई 
` जाति की मान-मयांदा और उनके “ata की जितनी गोलमेज करनी पड़ रही है, कहीं खियो ने भी अधिकार 
` रक्षा कर सखी है, वह सराहनीय ही नहीं, श्लाघनीय के लिए वावेला मचाया तो चौकोरमेज्ञ करनी प | 


(१) हमारे पास अनेकों saat की शिकायतें आई 
कि वे “राजपूताना अङ्क' देरी से पहुँचने के कारण 
पहेली का उत्तर समय पर न दे सके । हमें खेद है कि 
कई अनिवाय कारणों से, “राजपूताना-अङ्क' समय पर 
छुप जाने पर भी, उसे शीघ्र रवाना न कर सके | परन्तु 
हम अपने ग्राहकों को विश्वास दिलाते हैं कि हमने ता० 
२ दिसम्बर तक आए हुए सभी उत्तरों पर विचार किया 
है । भविष्य में हम इस बात का भरसक प्रयत्न करेंगे 
कि ग्राहकों को पहेली का उत्तर भेजने के लिए काफ़ी 
समय मिले । हमें आशा है कि हमारे उदार ग्राहक हमें 
पिछले विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे । 
(२) इस बार लगभग २,००० उत्तर आए थे । किसी 
क्राहक का पूरा उत्तर सही न था (१) श्रीमती मङ्गला. 
कुमारी C/o tar, लहेरियासरःय, दरभङ्गा; तथा (२) 
श्रीमती रञ्जीतराय, लाहौर की सब से कम अर्थात्‌ २-२ 
अशुद्धियाँ थीं, अतः उन्हें ७॥)-७॥) को पुस्तकं भेज दी 
जायेंगी | हम इन देवियों की सफलता पर इन्हें हादिक 
बधाई देते हैं । | > 


सहीं उत्तर इस प्रकार है-- 


१ नदी २ टोप ४ | रल 


चूहा | ३ 


— 


[see 


७ | घड़ी | ८ (पहिया 
| | | 
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४ |ङुत्ता| ६ |मोटर 


——iN 


g we १० | ag क्‍ ११ | द्वार | १२ | as 
me इच के | ह| १६ के ॥ 
. (३ ) हमें कुछ पत्र अक्टूबर की प्रतियोगिता के 


सम्बन्ध में मिले हैं। म० ब्रजमोहनलाल, जौनपुर ने 
लिखा है कि उनको एक अशुद्धि थी और इमें पत्षपात 
का दोषी बताया है । हमें इनका उत्तर देखने पर पता 
चला कि इनको पाँच अशुद्धियाँ थीं। सद गोपोकृष्ण, 
कलकत्ता ने इसी प्रकार अपनी दो अशुद्धियाँ बता कर 
हमें लान्छित किया है । इन महाशय की सात अशुद्धियाँ 
ut । हमें दुःख है कि इन महाशयों ने भली-भाँति अपनी 
अशुद्धियाँ देखे बिना ही gata बातें लिख डाली 
हैं। इस सम्बन्ध में हम आहकों के सामने यह स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक उत्तर की परीक्षा 
बड़ी सावधानी से तीन बार की जातो है, इसलिए 
भविष्य में हम इस प्रकार के व्यर्थ के पत्र-व्यवहार पर . 
ध्यान न देंगे । आको को अपने उत्तर की एक AKA 
` अपने पास रखनी चहिए। यदि उत्तर के विषय में कोई 
शिकायत हो, तो बिना १) sta आए हम कुछ नहीं 
कर सकते | | = 
( ४ ) ग्राहकों ने शिकायत की है कि कूपन wed 
समय उनके अङ्क का अङ्ग अङ्ग हो जाता है। उनको 
शिकायतों पर ध्यान देकर हमने यह निर्णय किया है कि 
ग्राहक “चाँद? में छुपे हुए कूपन की नकुल उसी आकार 
के सादा काराजु पर करके हमारे पास भेज सकते हैं । . 
-कैपया अपना-अपना माहक-नस्बर नोट कर लीजिए, . 
क्योंकि कूपन पर उसका लिखा जाना आवश्यक है। . 


( ₹) ear पास सैकड़ों पत्र उन पाठकों के आए . 
हैं, जो हमारे ग्राहक नहीं है, किन्तु “चाँद? एजेणटों से Le 
लेते हैं कि उनको भी प्रतियोगिता में भाग लेने का अव- 
सर क्यों नहीं दिया जाता । हमने अब यह निश्चय बर 
fam? कि ऐसे पाठक भी प्रतियोगिता में भाग जे 


RY. . 


ae 
*. ९७ 


pent cept Qo nr joo ao 
सकेंगे, परन्तु उन्हें 'चाँद में छुपा हुआ कूपन उत्तर के 
साथ अवश्य भेजना होंगा और साथ ही ।) के टिकट 
` भेजने होंगे ar इनके उनके उत्तरों पर ध्यान नहीं 
दिया जायगा । हमें आशा है कि अब हमारे सभी पाठक 
इससे लाभ उठाएँगे | 


इस मास की पहेली 
नियम :-- | ः ः 

(१) यह प्रतियोगिता ‘ate’ के स्थायी तथा 
अस्थायी सभी ग्राहकों के लिए है । अस्थायी ग्राहकों को 
उत्तर के साथ हमारा छुपा हुआ कूपन और ।) के टिकट 
भेजना आवश्यक है । स्थायी ग्राहक, यदि वे चाहें तो, 
उत्तर सादा काराज्ञ पर कूपन की नक़ल करके भेज 
सकते हैं। । 

C2) नीचे पाँच ख़ाने दिए हैं। प्रत्येक खाने में जो 
छोटे खाने हैं, उनमें एक-एक अच्तर होना चाहिए । उन 
अक्तरों को सिल्ला कर जो शब्द बनेगा, उसका अर्थ बड़े 
खाने के सामने दिया हुआ है। कुछ छोटे खाने ऐसे हैं, 
जिनमें कोई अक्षर नहीं है। आपको वे खाने भरने हैं । 
कृपया उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्णतया विचार कर 
लीजिए कि क्या पूछा गया 3 

(३ ) ख़ानों को भर कर उत्तर नीचे लिखे पते पर 
भेजिए :-- 

‘ata’ प्रतियोगिता-विभाग, 
चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद at— 
‘Chand’-puzzle Deptt. 


_ Chand Press, Ltd., Allahabad. 


उत्तर हमारे पास ता० २८ दिसम्बर तक पहुँच . 
जाना चाहिए। कपया याद रखिए कि किसी पत्र पर 
_ध्यवस्थापक, मैनेजर, श्री० सहगल जी, डॉक्टर प्रेम आदि. 
न 0000 0 डटर मम जद, 


-नलिखाहो। | = 
(४) एक ग्राहक दो उत्तर भी भेज सकता है, परन्तु 
डसके साथ )) के दो पैसे वाले टिकट आने चाहिए। | 


| प | 
oe 


|u| fate 


Shee: ८७ %/ ह ७- [ वर्ष १०, खण्ड १, संख्या २. 


(x) उत्तर के साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध में 
कोई पत्र न रखिए, नहीं तो उत्तर नियम-विरुद्ध हो 
जायगा। करा-छुटा या संशोधित उत्तर भी नियम fg 
समझा जायगा संस्कृत की पुस्तकों आदि के उद्धरण 
देकर हमें उत्तर समझाने की या पुस्तकों की सूची साथ 
में रखने की भी आवश्यकता नहीं है। > 

( ६ ) जिसका उत्तर सम्पादक के उत्तर से मिल 
जायगा, उस स्थायी ग्राहक को २९) नक़द मिलेगा 
ओर अस्थायी ग्राहक को १ x) नकुद। यदि कोई उत्तर 
सही न होगा तो सब से कम अशुद्धियों वाले स्थायी 
आहक या ग्राहकों को ११) की “चाँद? कार्यालय की 
पुस्तर्क मिलेंगी । अस्थायी ग्राहक को “चाँद” एक वर्ष 
तक BRA भेजा जायगा । निर्णय का अधिकार सम्पादक 
को है, इस विषय के किसी पत्र-ब्यवहार पर १) फ्रीस 
बिना आए विचार न किया जायगा । 


(७ ) चाँद प्रेस लिमिटेड” के कर्मचारियों को इसमें | 


भाग लेने का अधिकार नहीं है। 


| | os | एक अवतार 
को 0000 ललल 

ale] 
| a | विपत्ति 
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आवश्यक सूचना 
; EO 
‘ata’ जिस लिफ़ाफ़े में भेजा जाता है, उस पर 
प्रत्येक आहक का आहक-नम्बर पते के साथ लिखा रहता 
है। आहकों से नम्र निवेदन है कि वे अपना अपना माहक- 
नम्बर अवश्य याद कर लें और पत्र-व्यवहार के समय 
अपना ग्राहक-नम्बर तथा पूरा पता अवश्य लिखा करें, 
अन्यथा उनकी आज्ञानुसार कार्यवाही न हो सकेगी । 
mes को अपने पत्र संक्षिप्त रूप में और बहुत साफ़- 
साफ़ लिखना चाहिए । | 
‘ata’ तथा “भविष्य? कार्यालय अब लिमिटेड हो 
गए हैं और कम्पनी का नाम “चाँद प्रेस, लिमिटेड” 
रक्खा गया है, अतएव ग्राहकों तथा एजर्ण्टा को सूचित 
किया जाता है कि भविष्य में चेक, मनीआँडंर, बीमा 
तथा रजिस्ट्री इत्यादि “चाँद Sa, लिमिटेड” के नाम 
भेजा करे । - 
यदि किसी आहक के विषय में कोई सूचना किसी 
कारणवश एक अङ्क में न प्रकाशित हो सके, तो उसके 
लिए आगामी अङ्क की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए । 
_ निम्न-लिखित ग्राहकों को जनवरी सन्‌ १३३२ के 
पहले Gate में “चाँद? वी० पी० द्वारा भेजा जाएगा ! 


` कृषया वी० Glo पहुँचते ही स्वीकार करें । 
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इस अङ्क में नहीं दी जा सकी । आगामी अङ्क में इसकी 
_ सूचना प्रकाशित की जायगी। आहकगण इसके लिए 
चिन्तित होकर पत्रव्यवहार करने का कष्ट न करें। _ 
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पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जी चाहोगे षक्र 
STN? जिस की इच्छा करोगे सिल आधे 
था aha मंगबाओ पता aie लिखो । 
शुत विद्या प्रथारक आश्रम, लाहौर 


भे र : S — San 
= 3 ; 
८ 
3 Af” 


असली कसीदाकारी की मशीन 
feat तथा कन्याओं के लिए अहुत सौगात | 
यह मशीन हर एक प्रकार के सूती तथा रेशमी 
कपड़ों पर बेल-बूटे, बच्चों की टोपियाँ, आसन, फ़ीते, 


सलीपर काढ़ती है । कोई गृह इस मशीन से खानी 
नहीं होना चाहिए । | | 


दाम रियायती नं० १-४॥), न॑० २--३॥), 

नं० R— २॥), नक्रली--१३॥) डाक-ख़र्च सहित | 

मिलने का पता--त्रकरू ऐण्ड कम्पनी, मच्छीहहा 
| (८. ^.) लाहौर ( पञ्जाब ) 
Trakru & Co; Lahore (Pb.) 


SER 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरझा 
जायगे, इसके फूलों की एक-एक पङ्खुरी में 
सौन्द्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। 
आपकी आँख तृप्त हो जायँगी । इस संग्रह की 
प्रत्येक कहानी करुण-रख की उमड़ती हुई 
धारा है| | a 
इन कहानियों में आप देखेंगे मजुष्यता . 
का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, 
त्याग का Sega तथा वासना का जत्य, 
मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, 
क्रोध, देष श्रादि भावनाओं का सञ्जीव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त खरल, 
मधुर तथा मुद्दावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, 
अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी, 
सजिल्द्‌ तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से खुशो- 
भित; मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहको से ३) 
चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक, . 
_ इल्वाहावाद्‌ | 
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une 


खरीदना ही सस्ता 
पड़ता हे 


ऐसे नाज़क वक्त में आपको 
vata के ख़ालिस चमड़े ही के 
ua पहिनने चाहिए, क्योंकि वह 


आराम देने वाले होते हैं, किसी 
मौसम में उनकी टो और शकल 
नहीं बिगड़ती । 
अपने शहर के फ़लेक्स-एजेयट 
की दूकान पर जाकर फ़्लेक्स 
शूज देखने में आपका कुछ We 
न होगा ओर वह हमारा एजेण्ट 
आपको एक बढ़िया किताब देगा, 
जिसमें कि फ़्लेक्स शूज की 
. ख़्बियाँ बयान की गईं हैं । 
७ . दाम ६।॥) श्‌ 
प्रति जोड़े 
ह से लेकर 


RIG) 


८ Fo OT 
हिन्दुस्तान के तमाम शहरों में 

प्रलेक्स एंजेण्टों के 

प्र फ़्लेक्स यूज बिते ही, 


: । | NIT 
TTT 


SN 


सुइत तक चलते हैं और बहुत. 


3 डाक-खचे अलग, सूचीपत्र मँगा कर देखिए। 


_ ला 


Mn MUSE EEE HI EET र ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


उम्दा माल | खेत-कुष्ठ की aga जड़ी 


प्रिय पाठकगण ! औरों की भाँति मैं प्रशंसा 
करना नहीं चाहता ! यदि इस जड़ी के तीन ही दिन 
के लेप से ged जड़ सै आराम न हो, तो दूना 
दाम वापस दूँगा । जो चाहें -.) का टिकट सेज कर 
प्रतिज्ञा-पत्र लिखा a मूल्य ३) Ge । 
पता- वैद्यराज पं० महाबीर पाठक 
नं० १२, दरभङ्गा 


बवासीर की अचूक दवा 
अगर आप दवा करके निराश हो गए हों, तो 

एक बार इस पेटेण्ट gat को भी आजमावें। ait 
था बाढी, नया चाहे पुराना, ३१ दिन में जड़ से 
आराम । ३० दिन में शरीर बलवान न होतो 
चौयुना दाम वापस । मूल्य १९ दिन का ३) ₹०। 


३० दिन का ९) २० | अपना पता पोस्ट तथा रेल्वे 
का साफु-साफु लिखें | 


आयुर्वेदाचाय पं० की्सिनाथ शुक्त, 
नं० ११, धोई दरभङ्गा 
रोग के लिए सलाह Rea : 
रोग हज़ार परन्तु औषध बारह 
=— |) त्येक मनुष्य रोग की 


_ परीक्षा कर इन बारह 
तक दवाओं से रोग को 


oa sass अस्प-काल में मिटा 
॥॥॥ ae 
` बारह दवा का बक्स डॉक्टर तथा बैद्यो ने ह्न 

शौर उन्हें बीमारी से सुक्त करके धन तथा आशीर्वाद 
ote किया है। ` 


Ae Se ee 
| सकता है। 
दवाओं का विश्वास करके हजारों को आश्रय दिया 
कीमत--लकड़ी के बक्स में बारह 


दवा मय हिन्दी पुस्तक के 
० औंस ८॥ औंस १ औंस २ ate 
४ ० दै रु० ८रू० १३ रु० 


पता डॉ० dle रेशमवाला, स० ए० सरजन 
` .. अमदाबादी पोल, aster | 
NNN 


® 


॥॥॥॥॥ 
॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष हक ॥ TTT ॥॥॥॥ है] ॥||॥॥!ा|।ा॥॥॥॥॥॥ ||| | ||| [|| 


मलेरिया के लिए मशहूर ओर खास दवा 


पायरेक्स--कोई गुप्त औषधि नहीं है, यह 


£ आजकल का सर्वोत्तम बुख़ार मिक्श्चर है। बहुत 


प्रचक्षित और आज़माए हुए सिद्धान्तो के धाधार 
पर बनी हुई है । किसी भी सज्जन के सँगाने पर 


११ विवरण भेजा जा सकता है । 


पायरेक्स-यह fas मलेरिया sax ही 


¦ के लिए उत्तम नहीं,बल्कि इसके लगातार उपयोग से 
३४ किसी भी अकार का रोग पास नहीं फटकने पाता ।. 
£ उन स्थानों में, जहाँ पर मरीज्ञों को किसी प्रकार की 
£ दुवा का सुभीता नहीं, वहाँ यह घर-घर होनी चाहिये । 


१) CET 


पायरेक्स -तापतिज्ली, जिगर व gag. # 
geil और दूसरी बीमारियों के लिए भी बहुत उप- i 
योगी है । एनीमिया के लिए भी विशेष फ़ायदा पहुँ- ६; 


चाने वाली चीज़ है । gar के बाद की कमज्ञोरी 


के लिए अद्वितीय दवा है। 


पायरेक्स-8 आंस की बोतल, जिसमें १६ 
“खुराक होती है, उसमें बहुत अच्छी तरह से पेक की 
जाती है । इसके मुक्राबिले दूसरी कोई भी ga की 
दवा सस्ती और मुफ्रीद ; कोई भी डॉक्टर या हकीम 
आपको नहीं दे सकेगा | A 


जाल-सुध | 
पीने से 


स्वस्थ, सुन्दर ओर आनन्दी बनते ति : [ = 
| दाँत निकलने के समय की ६ | 
| बीमारियं से उनकी रचा ६ 
| करता हे | 
मूल्य ॥) Ste aa ॥>), नसूना मुफ़्त | i 
हिन्दुस्थान में सबसे प्राना ६ 
केमीकल और फुरमास्यूरिकल वकल i 


_सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा : 
बेचने वालों के i 


ui PT TMA TTT HONE ॥ MIS 


% 

= é चाँद S 

2 दीपावली के अवसर पर “चाँद' के प्रेमियां को विराट उपहार 

= | एक घड़ी लेने से तीन घड़ी मुफ्त 

= हमारी महाराजा रिस्टवाच अपनी सुन्दरता और 
= मज़बूती के कारण सारे भारतवर्ष में मशहूर है। चम- 
= चमाता Eat डायल सुनइला रङ्ग आँखों को चकाचोंध 
= कर देता है। स्क्वायर शेप और बनावट को देख कर झाप 
= । दङ्ग रह जायेंगे, पसन्द न हो तो क़ीमत वापस, दाम 
= aU साथ ही तीन अदद घड्याँ जैसे दो अदद सुन्दर 
= | डमी निकल पॉलिश को रिस्टवाचे aus सहित और 
= एक रेलवे रेगुलेटर पॉकिथवाच इनाम - महाराजा 
= रिस्टवाच की गारण्टी १० साल और इनामी घड़ियों को 
= ,खूबसूरती और मज़बूती की गारण्टी १ साल | डाक- 
= व्यय US) आना ! सबका अलग लगेगा | 
= शारदा फळूट हारमो नियम 
= जो अपनी [सुन्दरता व मज़बूती के. कारण सारे भारतवर्ष में 
= मशहूर है, बढ़िया पेरिस रीड और सागोन की लकड़ी से 
= तैयार किए जाते हैं- डबल पॉलिश, जिसमें चेहरे का बाल-बाल 
= ५ दिखाई देता है। आवाज़ बहुत ही age और सुरीली है। क्रीमत 
= | fam प्रचार के लिए fara रीड ४ स्टाप १६), २ ०), २९); डबल 
= रीड पाँच-छुः स्टाप ३०),३५९),४९),६०) So; अडर के साथ 
= = NE Lue चौथाई दाम पेशगी । स्टेशन का नाम जरूर लिखें। ३ महीने 

रे Ne : = में हारमोनियम सिखाने वाळी किताब मूल्य १॥) 
पता शर्मा ब्रदर्स एण्ड को०, पो० wo vie ६३९५, बड़ा बाज़ार, सेक्सन cy, कलकत्ता. 


सफलता | सफलता ! 

बाबू रामबहालसिह यादव Fo सुइम्मदपुर, पो० रामगढ़, ज़ि० बनारस से 
ता० ७ जुलाई, सन्‌ १३३१ को लिखते हैं--“आपकी जड़ी से सुरे बहुत फायदा 
हुआ, मैं परीक्षा में पास हो गया । सुरे विरल आशा नहीं थी- दूसरी ग्रेड में 
` पास हुआ ।” oR 
CTD fi Z | gg तिव्वत व हिमालय की कन्दराओं में अनेक दिन खोज करते-करते घूमते- 
AD fd एक बार यह जड़ी एक लामा योगी से प्राप्त हुई है। जिसके धारण करने 
= मात्र से नीचे लिखे सब काम पूरे होते हैं। इसमें सन्देह नहीं । मँगाते समय अपना नाम व काम ज़रूर 
३ ` लिखिए । एक जड़ी का मूल्य ३॥) डा० wo le) अलग । ३ जड़ी एक साथ सँगाने वाले को eae 
= मय डाक-प्र्च के मिलेगा, जिन्हें विश्वास हो वही dma, शपथपूर्वक लिखने से क्रीमत वापिस दी जाती है | 
2 (१) वशीकरण--के लिए इससे ज़्यादा आज़माई हुई कोई चीज़ संसार में नहीं; खी-पुरुष दोनों के 
= बिए मूल्य ३॥) (२) रोग से छुटकारा--पुराना ख़राब से ख़राब असाध्य कोई भी रोग क्यों न हो, 
= शत्तिया आराम, मूल्य ३॥) (2) सुकदमा-चाहे जैसा पेचीदा से पेचीदा हो; मगर इससे शतिया जीत 
= होगी, मूल्य ३॥) (४ ) रोज़गार-तिजारत में लाभ न होता हो, हमेशा घाटा होता हो, डनका रोज़गार 
2 छगेगा, लाभ होगा, मूल्य ३॥) ( £ ) नौकरी -जिनकी नौकरी नहीं लगती हो, बेकार बैठे हों या हैसियत 
= की नौकरी न मिलती हो, ज़रूर मिलेगी, qo ३॥) ( ६ ) परीक्षा-प्रमोशन में इससे ज़रूर कामयाबी 
ह मिलेगी, विद्याथी और नौकर-पेशा ज़रूर आज़माइश करें, मूल्य ३॥) (७) शत्रु-विजय-दुश्मन सडत से 
= ama क्यों न हो, उसके ऊपर पक बार विजय ज़रूर मिलेगी, मूल्य ३॥) ( = ) तन्दुरुस्ती के लिए यह 
ह wad है, थोड़े ही समय में स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पढ़ता है, मू० ३॥) रु० SS 


पता- विजय लौज, पोस्ट सल्किया, सेक्सन डी०, हावड़ा, बङ्गाल 
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| आदर्श चित्रावली | 


( पहिला भाग ) 
यह वह चीज़ है, जो आज तक भारत में नसीब नहीं हुईं ! 


यदि “चाँद” के निजी प्रेस 
फाइन आट प्रिन्टिड्र कॉटेज 
की 


छपाई ओर सुघड़ता 


का रसास्वादन करना चाहते हों तो 


| एक बार इसे देखिए 


| बहू-बेटियों को उपहार दीजिए और इष्ट-मित्रों का 
मनोर ज्जन कीजिए । पाश्चात्य देशवासी 


घड़ाधड़ AM रहे हैं 


a Hon’ble Mr. 
Justice B.J. Dalal 
of the Allahabad 
High Court: 

Your Album 
_ {Adarsh Chittrawali) 
is a produetion of 
great taste and beauty 


and has come to me 


aa press ip विलायती पत्रों में इस | 
चित्रावली की धूम मची हुई हे | 
कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों और पत्रों 
की सम्मतियाँ मेगा कर देखिए--- 
मूल्य केवल ४) २०, स्थायी 
.. ग्राहकों से ३) मात्र !! 


| 

| 

| 

| 

| 

| as a pleasant surprise 
। 

| Allahabad can turn 

| out. Moon-worship- 

| ping and visit to the 

| temple are particu- 

| larly charming pic- 

| tures—life-like and |. 
i full of details, I 
: congratulate you on 


your remarkable 


‘ata’ कार्यालय, इलाहाबाद 


enterprise. 
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अवश्य पढे | 


हम गारण्डा करते हें कि बरेळी के रजिस्टडे 
चमत्कारी “Sas सरमा” के सेकनः से जन्म 
भर आँख न दुखेगी, ज्योति क्जिली के GATS | 
तेज हो जावेगी, चइमे की आदत भी छुट 
जाबेगी । आर gq, खुजली, रोहे, Tat, 
जाला, CALF, FHS, दरका, तीगर, परकाछ, 
ककाचोक, जलन, पीडा, पानी कहना, आँखा 
के आगे लारे से दोसा, एकदम अँधेरा 
AT जाना, ग्काइयो का निकलना, और TAT 
स्के, इन रोगो को भी जड़ से आराम न 
हो तो सत्यता से HIS एक पत्र छिखने पर 
पूरी कीमत कापिस देंगे । एक शीशी मय मनो" 
हर सलाई १।) GS ॥), तीन शीशी ३।ऊ ), 
खच माफ | |; 


पता- शिवराज, कारखाना फूल ६, बरेली, Jo पी 
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